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पूर्वाभास 


कलेश्रो बंदर से रवाना होने के दस दिन बाद, १ दाह 
अज्ञांश और १०३० पश्चिम द्वाधिमा में, एक वह रहे बेकार जहाज से 
टक्कर खाकर, सन्‌ १८८७ की १ फरवरी को, लेडी वेहन नाम का जहाज 
अ्रनन्त सागर के श्रतूल जल में दब गया था । 

इसके ठोक ११ महीने औ्रौर ४ दिन के बाद, अर्धात्‌ रून्‌ ८८८ 
की € जनवरों को मेरे खाता पृडवढ प्रेनडिक को ४३ अ्रज्ञाश दक्षिण 
में और १०१० पश्चिम द्वाघिसा में एक छोटी-सो डोंगो में वहते देखकर 
एक जहाज़ पर, जो उधर से जा रहा था, चढ़ा लिया गया। इस डोंगी 
पर उसका नाम जरूर लिखा हुश्रा था, पर वह पढ़ा नहों जा सकता था; 
क्योंकि अक्तर बहुत कुछ अस्पष्ट हो गये थे । लेकिन श्रनुसान से ज्ञाना गया 
कि वह समुद्र में खोये हुए इपोककुश्राना की जीवन वक्षक डोंगी थी | 
ऊैलेश्रो बंद्र से मेरे चाचा ने लेडी वेइल जहाज में समुद्री यात्रा शुरू की 
थी । इतने दिन तक उनकी ओरटे खबर न पाकर सबने समझ लिया था 
कि जहाज हूब जाने फे फलस्वरूप उसकी जल समाधि हो गई है | जहाज 
ने जब उन्हें ढोंगी से ऊपर निकाला, तब उन्होंने ग्रपने इतने दिनों 
गायय रहने का जो व्यौरा सुनाया, उसे सुनकर सबने एक तरह से यह 
निश्चय कर लिया कि उनका दिमारा ठिकाने नहीं 7, बड़ पागल होगये 
हैं। बाद को उन्होंने कहा भी था कि लेडी वेइन के दूबने की दुघंटना 
के बाद से ही उनकी स्मरण-शक्ति बिल्कुल जाती रही थी । इन्हीं सब 
कारणों से उस समय के मनस्तत्त्व-विशारदों ने, मनुप्य की स्मरण-शक्ति 
के ऊपर शरीर और मन को यंत्रणा का क्या-क्या असर हो सकता है, इस 
विषय पर छहुत खोज ओर. श्रालोचना-प्रत्यालोचना शो थी | चाचाजी 
के कागज-पत्र के साथ उनके उस समय के वृत्तान्त की जो पाणदुलिपि 
मैंने पाई थी, उसे सबकी जनकारी के लिए इस समय मैं प्रकाशित कर 
रहा हूं। 


हे 


महासागर के जिस प्रदेश से चाचाजी बचाये गये थे, वहाँ 
नावछ्स नाम के एेर जन-मानवद्दीन छोटे से ठापू के श्रल्ञावा और किसी 
भूमिखड का श्रस्तिस्व अज्ञात है । यद्द टापू ज्वालामुखी के लावों से 
जमा होने से बन गया था । स्कार्पियन नाम के जहाज ने सन्‌ १८६६१ 
में श्राकर इस टापू में लंगर ढाला था | खल्लासियों का एक दुल यहां 
किनारे पर उतरा था। उसे बहुत खोज करने पर भी एक तरह की सफेद 
तितली, खरगाश, कुछ अ्सुर भौर कुछ अदूभुत आकार-प्रकार के चूहों के 
सिवा भ्रौर कोई जीवित प्राणी उस टापू के भीतर नहीं देख पढ़ा। 
यद्यपि मेरे चाचा के वृत्तन्त को मूच्र बातें कहों प्रमाणित नहीं हुईं 
तथापि जनसाधारण के सामने उन्हें उपस्थित करने में कोई बाधा मुझे 
नहीं जान पढ़ती । कम से कम कई वातों में हम निःसन्देद् हो सकते 
हैं ।एक तो मद्रासागर के जिस हिस्से में चाचाजी लापता हुए थे, उसी 
प्रदेश से ग्यारह महीने बाद उन्हें बचाया गया। इतने समय तक निश्चय 
हो करिसी-न-झिंसी उपाय से वढ़ जीते रहे। दूसरे जाना गया है कि 
इपीकंकुश्राना जहाज में एक 'पूमा' श्रौर श्रन्य कई जानवर लेकर जहाज 
के कप्तान जान ढेविस ने सन्‌ १८८७ के जनवरों महीने में अफरीका 
छोड़ा था। दक्षिण प्रशान्‍्त महासागर के बंदरगाहों में यह जद्दाज और 
इसका शरायी कप्तान खूब ही परिचित था । सन्‌ १८८७ के दिसंबर में 
“वानिया! बंदर से रवाना होने के बाद उसी प्रदेश में यह जद्दाज ल्ा- 
पता होगया था । 

चाचा की कहानी के साथ यह तारीख पूरी तौर से मित्ल जाती 


बे 


चाढ्स एडव्ड प्रेनढिक 


१ 
जद्दाज दबा 
कि 


ह्ठे डी येदन जहाज दूबने के कारण के संबन्ध में पहले जो» 
, "४ ख़बर अख़बारों में छुपी है, उसमें कोई नई बात जोड़ने 
को नहीं है । सभी जानते हैं, कैलेओ से रवाना होने के उपरान्त दस- 
दिन बाद एक बहते हुए बेकार जद्दाज़ से उसकी टक्कर हो गई और चह' 
हब गया। इस घटना के १८ दिन बाद जंगी जद्दाज 'माशल!' ने एक बड़ी 
जीवन-रकऊ ढोंगी से ७ नाविकों का उद्धार किया । 

जो रोएं खड़े कर देनेवाली, रहस्यमय कहानी अ्रव मैं सुनाऊँगा, 
बद आज तक प्रकाशित नहीं हुई | लेकिन उसके पहले मैं एक प्रचलित 
आान्त विश्वास दूर कर देना चाहता हूँ । श्रव॒ तक सभी की धारणा थी; 
कि छोटी डोंगी में जिन चार आदमियों ने ग्राक्षय लिया था, उनमें से 
कोई नहीं बच पाया | लेकिन यदद विश्वास कतई सच नहीं है, और 
इसझा में ही जीता-जागता प्रमाण हूँ । और, उस डोंगी में चार आ्रादमी 
कभी नहीं ये--केवल तीन आदमी थे । हमारा छौथा साथी कान्स्टैेन्स, 
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“जिसे कप्तान ने डोंगी को लक्ष्य करके जहाज़ से फादते देखा था (देखो, 
डेलीन्यूज़ --१७ मार्च, १८८७), वह अपने दुर्भाग्य श्रौर हम तीनों आद- 
मि्रों के सौभाग्य से ढोंगी तक पहुँच ही नहीं पाया । उसका पैर लटकती 
हुई रस्सी में फेस गया । सिर नीचे और पैर ऊपर, इस तरह वह जहाज के 
किनारे भकूलने लगा | हम लोग उसकी सहायता के लिए जब तक कोशिश 
करें, उसके पहले ही वह सागर के जल में गिरकर समा गया; फिर 
नहीं उभरा । 
पहले कह चुका हूँ, हमारे सौभाग्य से कान्स्टैन्स डोंगी तक नहीं 
पहुँच सका । लेकिन इसे उसका भी सौभाग्य कहा जा सकता है। कारण, 
हमारे खाने-पीने की सामग्री के नाम से केवल कुछ श्राधे भीगे बिस्कुट 
ओर थोड़/-सा पीने लायक पानी ही उसमें था। विपत्ति इतनी श्रचानक 
श्राई कि हम लोगों को उसके लिए तैयार होने का बिलकुल ही समय नहीं 
मिला । बढ़ी होंगी के यात्रियों के साथ शायद काफ़ी खाने की सामग्री 
, और पीने का पानी हो, इस श्राशा से हम लोगों ने बार-बार चिल्दा-चिद्चा- 
, कर उन्हें पुकारा, लेकिन हमारी पुकार उनके कानों तक नहीं पहुँची । 
टिप-टिप करके पानी की यू दे भी गिर रही थीं। दुसरे दिन जब बदली 
छूट गई, उस समय दोपहर ढल चुकी थी। श्रव वह बढ़ी ढोंगी और 
उसके आदमी हमें नहीं दग्ब पढ़े। हमारी डोंगी ऐसे हिलकोरे खा रही 
थी कि खड़े होकर उस बड़ी डोंगी का पता लगाने की चेष्टा करना भी 
,संभव नहीं था । लहरों से परिपूर्ण प्रशान्त महासागर में हमारी छोटी डोंगी 
पत्ते के दोने की तरह बही चली जा रही थी। उसमें हम तीन 
बिलकुल ही श्रसहाय मनुप्य थे--हेल्मर, में और एक जहाज का 
ख़लासी । 
हर हम विशाल समुद्र के अपार श्रनन्त जल में बहते हुए जा रहे 
श्रे। हमारी भोजन की सामग्री, जो हमने जल्‍दी में साथ ले ली थी, 
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पहले ही समाप्त हो गई थी। श्रब पीने का पानी भी चुक चला। 
अ्रसक्य प्यास से छाती फटी जा रही थी । दूसरे दिन के बाद समुद्र ने 
शान्त रूप धारण क्िया। इसी दशा में आ्राउ दिन बीत गये । ये श्राठ 
दिन हमने किस तरह काटे, इसकी वह आदमी कभी कल्पना भी नहीं 
कर सकता, जो इस श्रवस्था में न पढ़ा हो । पहले दिन के बाद से ही 
हस लोगों ने बात-चीत करना लगभग बन्द ही कर दिया था । हम में 
से हर एक श्रपती जगह पड़ा-पढ़ा क्षितिज की रेखा ( जहाँ तक नज़र 
जाती थी) की शोर ताक रहा था। ताकते-ताकते धीरे-धीरे 
हम लोगों की श्रांखें ज्योतिहीन हो चलीं । हम लोग उसी 
निष्प्भ उदास दृष्टि से परस्पर, एक वूसरे की क्रमशः बढ़ रही युरी 
हालत को देखने लगे । चौथे दिन हमारे पीने के पानी की भ्राज़िरी बूँद 
भी समाप्त हो गई । प्रचंड सूर्य, बीच श्राकाश से हम पर अ्रपनी आग की 
'चिनगारी-सी किरणें बरसा रहा था। हमारे मन का अ्रद्धुत उत्कट भाव 
शायद हमारी दृष्टि से ही प्रकट हो रहा था । और भी दो दिन बीत गये। 
सब के मन में जो ख़याल चक्कर लगा रहा था, उसे छुठे दिन हेल्मर ने 
ही भाषादद्वारा प्रकट किया । प्यास के मारे हम लोगों का गला सूखकर 
काठ हो गया था । पास-पास मुँह ले जाकर किसी तरह फिसफिस करके 
हम बातचीत करने लगे । 

हेल्मर ने प्रस्ताव किया कि हममें से एक आदमी मार ढाला जाय 
और उसके रक्त से प्यास बुमाई जाय । हेल्मर के प्रस्ताव पर मैंने प्रबल 
आपत्ति की । मैंने कहा--इस से तो यह अरछा है कि श्राओ हम इस 
डढोंगी को हुवाकर तीनों जने किसी जलजन्तु के मुँह में चले जायें । लेकिन 
देल्मर इस के लिए राज़ी नहीं हुआ। उसने कहा--उसके प्रस्ताव के 
अनुसार काम करने से और चाहे जो हो, हमारी प्यास अवश्य बुर 
जायगी । उस ख़लासी ने भी हेल्मर की बात का अ्रनुमोदन किया । 
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रात भर हेल्मर उस ख़लासी के साथ फिसफिस करके सलाह 
फरता रहा और मैं हाथ में छुरी ताने एक कोने में चुपचाप पढ़ा रहा। 
मैंने पका इरादा कर जिया था हि ज़रूरत पढ़ी तो दोनों से लद़गा। 
लेकिन मुम्ठे श्रव भी संदेह होता है कि लद़ने के लायक शक्ति या क्मता 
उस समय मुरू में क्‍या शेष थी? 

दूसरे दिन तढ़के मैं द्ेल्मर के प्रस्ताव पर राजी हो गया। एक 
सिक्का उदाल कर हम लोगों ने श्रपने भाग्य की परोक्षा की । ख़लासी 
का नाम निकला | लेकिन हम लोगों में वही सब से ताकतवर था। 
इसी से वह इस भाग्य-परीक्षा को मानने फे लिए राज़ी नहीं हुआ | 
उसने देल्मर पर हमला कर दिया । दोनों श्रादसी खींचतान और धक्का 
मुक्की करते हुए सीधे उठकर खड़े हो गये । मैं घुटनों के बल खिसककर 
देल्मर की सद्दायता के लिए झागे बढ़ना ही चाहता था कि इसके पहले 
ही ढोंगी जोर से हिलकर एक ओर म्ुक गई। हेल्मर भ्रौर खलासी 
दोनों पक दूसरे से गुथे हुए लुढ़कते-लुढ़कते पानी में जा गिरे और दूब 
गये। यह देखऊर मुझे ऐसी विरट हँसी आई कि मैं डोंगी पर लोट-पोट 
हो गया। कौन जाने, क्यों और कहाँ से यह हँसी आई ! 

ढोगी के ऊपर मैं श्रकेला पढ़ा रहा । क्तितनी देर तक, कौन 
जाने ! मन में आया कि थ्ंजली भर-भरकर समुद्र का खारा पानी पीकर 
पागल हो जाऊँ, तो शायद चट॒पट मरकर इस मुसीबत ्ौर कष्ट से छुटकारा 
पा सकगा। लेकिन उस समय मुझ में ऐसा कर पाने की शक्ति भी नहीं 
याकी थी | हसलिए उसी तरह पढ़ा रहा। एकाएक छितिज की रेखा 
से प्रकट होकर किसी जलयान के पाल का सफेद कपढ़ा मुझे देख पढ़ा । 
बह जैसे धीरे-घीरे मेरी श्रोर बढ़तः था रहा था। लेकिन इससे भी मेरे 
मन में कुछ विशेष उत्साद नहीं हुआ। निःस्एह भाव से पढ़ा-पढ़ा उसकी 
ओर ताकता रद्दा, जैसे एऊ चित्र देख रहा होऊँ । श्राज भी वह दृश्य मुझे 




















स्पष्ट याद आ रहा है। छहरों के हिंडोले में मेरा सिर चक्कर सा रहा था 
और सामने की दिश? का छोर भी जैसे सफेद पाख तानकर उसके साथ 
ही ताल-ताल पर नाच रहा था । एक बार जान पढ़ा, जंसे मैं मर गया 
हूँ । यह सोचकर दुःख हुआ कि जहाज तो आया, लेकिन अगर ज़रा देर 
चहले आरा जाता तो शायद मुझे जीवित अघस्था में पाता ! भाग्य का यह 
निर्मम परिहस नहीं तो और फ्या हे? जान पड़ा, कितने ही युग- 
युगान्तर से यह जहाज अपना सफेद पाल उड़ाकर समुद्र की छाती पर 
मांचता हुआ घूम रहा है। एक वार भी यह ख़याल नहीं आ्राया कि 
जहाज के लोगों की दृष्टि अपनी श्रोर खींचने फे लिए किसी तरह की 
कोई कोशिश करनी चाहिए । 

इसके बाद की कोई घटना मुमे स्पष्ट याद नहीं है। जब होश 
आया तो देखा, जहाज के पिछुले हिस्से के एक छोटे केबिन में मैं लेटा 
हुआ हूँ। स्टूृति श्रोर विस्थ्टति के बीच, प्रकाश और अ्रन्धकार के 
अस्पष्ट जगत्‌ में में था । केवल यही याद आता है कि मुझ को जब उठा 
कर जहाज पर लाया जा रहा था, तब मेरे एक ओर एक लाल रंग का 
चेहरा ऊपर के कटहरे से मुका हुआ ताक रहा था । उस चेहरे के चारों 
ओर मबरे-मबरे भूरेबाल थे, जिनसे वह एक बढ़ा-सा ममाख्ियों का 
छुत्ता जान पड़ता था । अत्यन्त ज्ञीण औ्रौर श्रसम्बद्ध भाव से, और भी 
जैसे याद आता है कि मेरे चेहरे के बहुत ही निकट दो जलते हुए श्रंगारे- 
सी श्ाँखें चमक रही थीं।उस समय इसे एक दुःस्वप्त की विभीषिका 
ही मैंने मान लिया था; किन्तु बाद को दूसरी बार वह चेहरा ्रौर वे 
आँखें देखकर मेरी वह धारणा दूर हो गई थी । 

इसके बाद कया हुआ, मुझे नहीं मालूम । 
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क गंदी छोटी-सी कोठरी में मेरी वेहोशी दूर हुईं | ग्रॉंख खोलते 
ही देखा, एक भले आदमी मेरी नाड़ी पऊद़े बैठे हैं । उनके वाल 
सुनहले रंग के हैं । मूड के वाल सफेद ्रौर होठ सोटे हैं। लगभग एक 
मिनट तक हम दोनों एक दूसरे की ओर ताकते रहे | कैसी श्रद्धत उन 
की मसमैली श्रोखें थीं! उनमें लेशमात्र कोई भाव नहीं था, जैसे 
पत्थर की यनी हों । 
ठीक इसी समय ऊपर से लोहे की जंजीर दी मनमनाहट सुन 
पढ़ी । साथ ही साथ किसी कुद्ध प्रशु का गुरांना सुनाई दिया। 
मेरी नाढ़ी की परीक्षा करनेवाले महाशय ने पूछा--अब कैसी 
तबियत है ? 
शायद मैंने इसके उत्तर में कद्दा था कि “अच्छी ही है। ” 
किसी तरह स्मरण न कर सका कि झिस तरह मैं यहाँ ञ्रा गया । मेरा 
क्षीण स्वर उनके कानों तक नहीं पहुँच पाया ; किन्तु जान पढ़ता है, मेरा 
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प्रश्न मेरे मुख के भाव से ही वह समरू गये थे । उन्होंने कहा-- 
लगातार भूखे-प्यासे रहने से निश्चेष्ट होकर आप एक छोटी डोंगी में 
पढ़े थे। हम लोगों ने आपको देख पाया और अपने जहाज पर ले 
आये । उस ढोंगी में लिखा था--लेडी वेइन' । उसके भीतर खून के 
दाग थे। 

मेरी दृष्टि अपने हाथ पर पढ़ी । श्रोह, मेरे हाथ कितने सूख 
गये थे। ठीक जंसे कुछ हड्डियाँ एक मैली चमड़े की थेली में भर दो 
गई हों। तब सारी घटना धीरे-घीरे याद आ गई। 

इसके बाद उन्होंने मुझे कोई लाल रंग की दवा पीने के लिए 
दी। उसका स्व्राद बहुत कुछ रक्त का सा था। उसे पीते ही मुमे 
अपने शरीर में थोढ़ी-सी ताक़त शआ्राई जान पढ़ी । 

उन्होंने कहा--झआ्रपका भाग्य अच्छा हे । हमारे जहाज में एक 
डॉक्टर भी हैं। है 

मैंने धीरे-धीरे प्रश्न किया--यह कौन-सा जहाज है ? 

बहुत देर बाद मेरे मुँह से बोल निकला था, आवाज्‌ कुछ ककंश 
सुनाई दी । 

उन सज्न ने कहा--यह एक छोटा-सा सौदागरी जहाज है। 
इस समय अफ्रीका और कैलेओ से थ्रा रहा है। मैं भी एक यात्री हूँ । 
अफ्रीका से आ रहा हूँ । यह तो साहब, मैं भी बता नहीं सकता कि 
ठीक कहाँ से यह जहाजु आ रहा है। जहाजु के मालिक खुद कप्तान 
डेविस साहव हैं। जान पढ़ता है, बदनसीब कप्तान ने अपना सार्दी- 
फ़रिकेट खो दिया है । जहज्‌ का नाम भी बड़ा सुन्दर रक्खा गेया है-- 
“इृपीकेकुआना? । भगवान्‌ ही जानें, इसका अर्थ क्या है ! 

ऊपर के तल्ले से एक शब्द फिर सुन पढ़ा-पशु के गजन के 
साथ-साथ किसी मनुष्य के चीखने की आवाज । इसके बाद और पुक 
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सनुष्य का स्व॒र॒सुन पढ़ा । चिद्वकर वह कह रहा था--/ठहृर श्रमागे, 
धुप--चुप !” 

वह सज्जन कह उठे--आ्रप तो लगभग मौत के मुह में ही पहुँच 
चुके थे। लेकिन भ्रव कोई भय नहीं है । मैंने आपको दवा दे दी हैं । 
आपके दोनों हाथों में दर्द हो रहा हैं। है न? आपको इंजेक्शन दिये 
गये हैं । आप लगभग तीक्ष घंटे से बेहोश पढ़े थे। 

धीरे-धीरे में अ्रपने बारे में सोचने लगा । एकाएक कुछ कुत्तों ने 
एक साथ भूक कर मेरे सोचने-विचारने के तार को तोढ़ दिया। मैंने 
उन सजन से पूछा--में क्या कोई कढ़ी चीज खा सकता हूँ ? 

उन्होंने कहा--हाँ, खा सकते हैं । आपके लिए मांस पकाया 
जा रहा है। 

मैंने खुश होकर कहा--तो मैं मांस भी खा सकता हूँ । हजम 
हो जायगा ? , 

उन्होंने कहा--खाने में कोई हज नहीं है । श्राप तो अब चंगे 
हो गये हैं। लेकिन............ 

कण भर इधर-उधर करके वह बोले--उस छोटी डोंगी पर थाप 
कैसे, कहाँ से ्राये, यह सुनने के लिए मैं श्रधीर हो रहा हूँ । 

यह कहकर उन्होंने मेरी थरोर ताका। उनकी दृष्टि में मुझे 
सन्देह की भलक मिली । 

“कैसी थआ्राफुत हे ! फिर वही चीख-पुकार !” कहते हुए वह 
उस कोठरी के वाहर चले गये। दम भर बाद जान पढ़ा, किसी के 
साथ वड़े जोर से उनकी झड़प हो रही हैं। इसके याद भूकनेवाले 
उन कुत्तों से चिह्बाकर उन्होंने कुछ कहा, उन्हें डॉट और फिर मेरे पास 
लौट शआराये । 

श्राते ही बोले--हाँ, आ्राप क्या कह रहे थे? किस तरह इस 
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डोंगी पर थ्राये ? 

तब मैंने उन्हें अपना नाम-धाम बताया, अपना परिचय दिया। 
अपने निश्चिन्त स्वाधीन जीवन के एक ही दंग से ऊबकर, जीवन में 
कुछ विचित्रता लाने के लिए 'प्राणि-तरव' की चर्चा और आलोचना शुरू 
करने की कथा भी विस्तार के साथ उन्हें सुनाई। जान पदा, इस्त बारे 
में उनका कौतृहल्ल ज्ञाग उठा ह। वह बोले--मैंने भी कुछ विज्ञान का 
अध्ययन किया था। यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, तब “जीद-तत्त्व' पर 
कुछ खोज भी की थी । जैसे कृमि के ढिम्बाशय पर, सीपी फे [९७008 
निकालने पर। ओझरोह, ये आज से दस वर्ष पहले की बातें हैं ! लेकिन 
नहीं, पहले आ्राप अपनी कहानी समाप्त कीजिए । 

मैं ग्रभी कमजोर था, इसलिए बहुत रुप में अपना कृत्तान्त 
इन्हें सुनाया। ज्ञान पड़ा, मेरे वृत्तान्त की सरलता से उन्हें सन्‍्तोष 
हुआआा। उन्होंने फिर प्राणि-तत्व और जीव-तत्त्व की आलोचना आरम्भ 
की । उनकी बात-चीत के ढंग से जान पढ़ा, दह चिकरित्सा-शास्त्र के 
बहुत साधारण दर्जे क॑ छात्र थे। इन सब आलोचनाओं क॑ बीच एका- 
एक असंलप्म भाव से उन्होंने लन्दन के म्यूजिक हाल की चर्चा चलाई 
और वहाँ की दो-एक घटनाश्रों का भी उल्लेख किया । यातों ही बातों में 
इनका यह इतिहास नी मैंने सुना कि घटना-चक्र में पढ़कर कैसे केवल 
इक्कीस वर्ष की ही श्रवस्था में अ्बूक की तरह उन्हें सब छोड़ आने के 
लिए वाध्य होना पढ़ा । ऊपर का वह किसी पशु का विकट क्र गजन 
फिर एकाएक सुन पढ़ा। मैं चौंक उठा। 

मैंने पूदा--किस की चीख हे ? 

लेकिन म्रेरा यह प्रश्न कानों तक पहुँचने क॑ पहले ही वह फिर 
कोठरी से तीर की तरह तेजी क॑ साथ निकल गये। कुछ देर बाद पका 
हुआ मांस लेकर थाये । मांस की महक से मेरी भूख इतनी तेज 
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हो गई कि में उस असद्ाय पाशविक चीत्कार की बात फिर पूछना 
भूल गया। 

और दो दिन बीते । मैं बहुत कुछ स्वस्थ हो गया। जरा देर 
उठकर टहलने भी लगा हूँ। उस दिन डेक के किनारे मैं खड़ा था, इसी 
समय वह सुनहले बालोंवाल सज़न श्राकर उपस्थित हुए। मैं कहने 
को भूल गया, उनका नाम सांटगोमरी हूँ । मैंने उनसे कहा कि मेरे 
पास बदलने के लिए कपड़े नहों हैं। उन्होंने कहा--आपके जो कपड़े 
थे, सब बहुत मैल और गंदे हो गये थे, पहनने लायक नहीं रह 
गये थे, इसी से मैंने समुद्र में किकवरा दिये । सांटगोमरी साहब 
अपने पहनने के कुछ कपड़े ले आये और मुमे दिये। कुछ ढीले होने 
पर भी मैंने पहन लिये। 

बातों ही बातों में मांटगोमरी ने भुके बताया कि कप्तान शराब 
के नशे में चूर होकर श्रपने केव्रिन में पढ़ा है । 

मैंने पूला--यह जहाज कहाँ जायगा ! 

बह बोले--हवाई टापू जायगा। लेकिन राहत में मुझे उतारता 
जायगा । 

मैंने पूला-- कहां ? 

उन्होंने कह्दा--एक टापू में, जहाँ मैं रहता हूँ । जहाँ तक मैं 
जानता हूँ , उस टापू का कोई नाम नहीं है । 

प्रश्न की नजर उनके मुंह पर डालत ही वह कुद्ध बोले नहीं, 
केवल मेरी श्रोर ताकते रहे । उनका नीचे का होंठ लटक गया । मुझे 
जान पड़ा कि उन्होंने जान-बूकरुर इस तरह मेरी ओर तका, जि समें 
इस बारे में में और कुछ न पू्ूँ। कुछ सोचकर मैंने चुप रहना ही ठीक 
सममा । 
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अदुभ्वुत चेहरा 


ठरी से बाहर निकलते ही देखा, एक आदमी हम लोगों की ओर 
पीठ किये सीढ़ियों पर खड़ा कुछ देख रहा है । उसके श्रंग विकल 
थे । कद नाटा, शरीर हाथ-पैरों की अपेत्ता सोटा ; गन अजीब तरह 
की । पीठ कुबढ़ी , गन पर बड़े-बढ़े वाल , सिर के वाल एक दम काले 
और मोटे । विचित्र रूप का आदमी था। नीले रंग की सर्ज का सूट 
पहने था। एकाएक वे कुत्त ऊपर ज़ोर-ज़ोर से भूँकने लगे । इसके साथ 
ही पशु की तरह तेज़ी से वह श्रादमी घूमकर खड़ा हो गया । 
उसका वह काला-ऊाला विकट मुख दे खकर मैं तो एक-दस चौंक उठा । 
टेसा विकलांग मनुष्य और ऐसा अद्भुत, कुरूप चेहरा मैंने पहले कभी नहीं 
देखा था। मु दर में सुईःसा नुकीला थूथन, बहुत कुछ पशु के मुख से मिलता 
हुआ और उसमें बहुत ही बढ़े-बढ़े दाँत ! मैंने कभी सोचा भी न था कि 
इतने बड़े-बड़े दाँत मलुष्य के हो सकते हैं। झ्ाखों की पुतलियों के 
आस-पास योडी-सी सफेदी थी, और बाकी सब एकदम लाल था। उस 
ड>___------.------+तच्चगन2<ससअरपर>2नपरपरप2नरन2रसस्स्न्न्न्» 


११ 











डॉक्टर मोरों का टापू 


के सम्पूर्ण मुख-मएडल पर उत्तेजना म्खक रहो थी। 

सांट्गोमरी ने उससे कहा--कैसी झ्राफ्त है ! तुम्हें फ्या हुआ, 
है, बताओ तो ? रास्ता रोके क्यों खड़े हो ? 

वह श्रादमी रास्ते से हट गया। हम लोग अआगे बढ़े । इच्चा 
बिलकुल न होने पर भी उस विचित्र मनुष्य की ओर देखे बिना नहीं 
रहा गया । मांटगोमरी ने उसी अ्रादसी को लक्ष्य करके कह्ठा--यहाँ क्यों 
खडे हो जी ! यहाँ तुम्हारा क्या काम है ? तुम्हें तो ऊपर रहना चाहिए ! 

उस भनुष्य ने मोटीसी आवाज़ में कहा--वे--वे नहीं 'जाहते 
कि मैं उनके पास रहूँ। 

मांटगोमरी ने कहा--वे नहीं चाहते ! वे होते कौन हैं ! में 
कहता हूँ, तुम थ्रभी ऊपर जाओ । 

मांटगोमरी का स्वर रोबीला था । वह और भी कुछ फहनेवाले 
थे; लेकिन एकाएक मेरी श्रोर देखकर चुप रह गये । इसके बाद मेरे पीछे- 
पीछे सीढ़ी पर चढ़ने लगे । मैं उस समय भी बीच राह में खड़ा असीम 
विस्मय से उस नराकार पशु का काला मुख श्रौर वीभत्स चेहरा देख 
रहा था। ऐसा विकट कुत्सित चेहरा पहले मैंने कभी नहीं देखा था ! 
खेकिन, विश्वास करना कठिन होगा--उसी समय, न जाने क्यों, ख़याल 
आया क्रि इस श्राकृति, इस श्रंगभंगि से पहले भी कहीं जैसे परिचित 
हो चुका हूँ । वाद को याद आया, शायद जहाज पर चढ़ाये जाने के 
समय इसे देखा होगा ; लेकिन फिर भी उसके साथ श्रपने पू्॑-परित्तय 
का संदेह नहीं दूर हुआ । श्रथच सोच नहीं पाता कि ऐसे अद्भुत चेहरे 
के साथ एक बार परिचित होकर भी किस तरह उसे भूले रहना संभव 
हुआ । 





मांटगोमरी को पीछे-पीछे श्राते देखकर मैंने मुँह फेर लिया और 
ऊपर के डेक की ओ्रोर देखने लगा । पशुओं का गुरोना और गजंना सुन- 
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कर पहले ही से मेरे सन में एक घारणां घन गह थी कि ऊपर जाकर 
क्या देखूंगा। उसके लिए मैं सन ही मन प्रस्तुत मी हो चुका था। 

ओह, सारा ढेक कैसा गंदा था ! चारों भ्लोर गाजर के टुकड़े, कोई 
एक न जाने कौन सब्जी, भौर मेला फैला था ! कुछ बढ़े रोएँवाले स्टैग 
हाउन्ड ( कुस्त ) एक जगह जंजीरों से बंघे थे। मुझे देखते ही उन्होंने 
भूकना और उदछुलना-हझूदना शुरू कर दिया। एक बबे आकार का 'पूमा 
छोटे लोदे के पिंजद़े में सिसटा हुआ पद़ा था । कई बढ़े पिंज़दों में बहुत- 
से खरगोश थे और एक पिंज़दे-जेंसे बक्स में एक लामा सिमटा बैठा था। 
डेक के ऊपर सिर्फ़ एक मनुष्य था, गोल-मठोल शकल का ख़लासी । वह 
इंजन के चक्के के पास चुपचाप बैठा था। 

गंदे और फटे हुए 'पाल' हवा में फरफरा रहे थे। श्राकाश 
साफ़ था। सूर्य पश्चिम ्राकाश में उल रहे थे। बढ़ी-वढ़ी लहर हमारे 
जहाज के पीछे दौदी भ्रा रदी थीं, हवा उनको ऊपर कुहरे की चादर से 
ढकने लगी। माँफी की कोठरी के पास से गुज़र कर रेलिंग के पास जाकर 
जहाज के पीछे की ओर मैंने देखा | फेन ठगजती हुईं जलराशि फूलन- 
कूछ उठती है, और उसके बुलबुत्ने नाचते-नाचते नज़र से श्रोमल होते 
जा रदे हैं । घूमकर देखा, अ्रय जहाज का अद्भुत आकार मुम्े देख 
पढ़ा । 

मैंने मांटगोमरो से पूत्रा--यह क्या पक समुद्री पशुशाला हे ? 

मांठगोमरी ने कद्टा--वैसी ही तो देख पढ़ती दे । 

मैंने पूदा-ये पशु कादे के किए हैं ? कप्तान क्‍या ह्न्दें 
दक्षिण सागर में कड्दीं बेचने के लिए लिये जा रहा है ? 

« देखने से तो यही ज्ञान पदुता है ; क्यों न? ” कहकर मांट- 
गोमरी ने मुंद्द फेर किया। 

इसी समय पुकाएक मयानझ शोर-गुल श्रौर गाली-गलौज सुनाई 
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पढ़ी और विकल श्रंगवाले कलूटे प्राणी का पौछा करता हुआ और एक 
श्रादमी थ्राता देख पढ़ा। उसके सिर के बाल लाल रंग के थे और 
सिर पर सफेद ठोपी थी । कुत्ते उच्चल-झृद करके भूकते-भूकते ज़रा थमे 
थे ; उस कलूटे आदमी को देखकर वे फिर ज्ञोर-शोर से उछलने और 
भूकने लगे। वह श्रद्धुत प्राणी उनके सामने सिटपियाकर इधर-उधर 
ऑकने लगा । इसी मौके में उस सफेद टोपीवाले आदमी ने भ्राकर उस 
के ज़ोर से एक धक्का मारा । उस धक्के को न संभाल पाने के कारण 
बह कलूटा थ्रादमी धढ़ाम से गिर पढ़ा | इसके बाद लुढ़कते-लुदकते 
वह उन बिगड़े हुए कुत्तों के सामने जा पढ़।। उस बेचारे का सौभाग्य 
ही कहना चाहिए कि कुत्तों के मुंह बंघे हुए थे। लाल बालोंवाला वह 
आदमी खुशी से चिल्ला उठा । 

उसे देखते ही मांटगोमरी थ्रापे से बाहर हो गये । बोले--वस, 
शुपचाप वहीं खढ़े रहो । दो ख़लासी भी इसी बीच में घहाँ आरा गये । 

वह कलूटा आदमी निरन्तर चीत्कार करता हुआ कुत्तों के पैरों 
के पास लुदकता-लुदकता पहुँच गया। कोई भी उसकी मदद करने के 
लिए नहीं आया । कुत्ते उसे भरसक हेरान करने लगे--बँधे 
हुए मुखों से उसके खोंचे मारने लगे। यहाँ तक कि वेचारे के शरीर पर 
अद़कर उन्होंने नाचना भी शुरू कर दिया । खलासियों को बढ़ा मज़ा 
आया और वे आनन्द से चीत्कार करने लगे ।क्रुद मांटगोमरी कुछ 
अस्पष्ट कहकर डेक की ओर अआगे बढ़ गये । में भी उनके पीछे-पीछे 
चला । 

इसके घाद ही वह कलूटा श्रादमी उठकर खढ़ा हो गया । हसके 
याद पीछे घूमकर श्राग बरसानेवाली नज़र से उसने कुत्तों की ओर 
देखा । उस समय भी वह हॉफ रहा था। लाल बालोंवाला ग्रादमी एक 
सन्‍्तोष श्रौर तृप्ति की हँसो हँसा। उसकी कोहनी को हाथ से पकडुकर 
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मांटगोमरी ने कहा--देखो कप्तान, यह सव नहों चलेगा । 

मैं मांटगोमरी के पीछे था। कप्तान ने घूमकर सांटगोमरी की श्रोर 
देखा । उसकी दृष्टि सतवालों की सी थी। बोल--क्या नहीं चलेगा, 
ज्ञरा सुन ! 

यह कहकर उसने शराग्रियों की-सी श्रधमु दी नज़र से मांटगोमरी 
की श्रोर देखकर, एक भटके से अपना हाथ छुड़ा लिया | इसके बाद 
दो-तीन वार चेष्टा करके बड़ी मुश्किल से मुद्ठी बंधे हुए अपने दोनों 
इ थ कप्तान ने पाकेट के भीतर कर लिये। 

मांटगोसरी ने कहा--देखो, वह एक मुसाफ़िर है। भलाई चाहते 
हो, तो ख़बरदार उसके बदन में फिर कभी हाथ न लगाना । 

“ जाओ, जाओ ! ” चिल्ला उठा कप्तान चट से घूम कर 
लड़खढ़ाते पेरों से खड़े हुए कप्तान ने कहा --यह जहाज मेरा है । घेरी 
जो खुशी होगी, वही करूँगा । समझे ! 

मेरी समझ में श्रोर अधिक वहस न करके मांटगोमरी का चले 
आना ही टीक होता । एक शराबी सतवाले के साथ तकरार करना व्यर्थ 
है। मारपीट के सिवा इसका और क्‍या फल हो सकता हे? लेकिन 
मांटगोमरी नहीं माने, वह कप्तान के पीछे हो लिये। बोले--सुनो कप्तान, 
मेरे इस आदमी के साथ उुम बुरा बतांव नहीं कर सकते | जहाज पर 
जब से चद़ा है, तब से वह बेचारा जान बचाता फिरता है। तुम्हारा इसने 
क्या विगाड़ा है ? 

शराब के नशे ने कप्तान को क्षण भर के लिए चुप कर दिया । 
इसके बाद उसने मांटगोमरी को एक भद्दी-सी गाली दी । 

एक तरह के लोग ऐसे होते हैं, जिनका क्रमशः बढ़नेवाला क्रोध 
बदते-बदते श्रन्त को हद से गुज़र जाता हे । इसके बाद वे किसी तरह 
शान्त नहीं हो पाते । मांटगोमरी इसी तरह के आदमी थे । मैं समझ गया 
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यह मगड़ा पक असे से चला आ रहा है। 

मैंने मांटगोमरी से क.्टा--यह आ्रादमी शराबी है। इससे झगढ़ा 
करने से लाभ क्‍या है ? सोचिये तो । 

नीचे के होट को झटके से नीचे मोढ़ कर मांटगोमरी ने कहा-- 
वह तो हर घड़ी शरात्र पिये मतवाला रहता है। इसके माने क्या यह हैं 
कि घह यात्रियों के साथ बुरा ज्यवहार करेगा। 

उन पिजड़ों की ओर श्रपने दीले हाथ से हशारा करके कप्तान 
ने कहा- मेरा जद्दाज कैसा साफ सुथरा था। श्रव ज़रा इधर देखो तो, 
कैसा गंदा होगया है । 

मैने देखा, सचमुच जहाज को ड्िसी तरह साफ़-सुथरा नहीं 
कहा जा सकता था । 

कप्सान ने उसी सिलसिले में, व्यंग्य के स्वरों में कह्ा-याश्री ! 
अद्दा ह। ! कैसे सुन्दर साफ़-घुयरे यात्री हैं ! 

मांदगोमरी ने कह्ाा--क्यों, तुम तो पशुशाज्ञा को लाने के लिए 
राज़ी थे। तुमको मालूम या कि. .... . 

कप्तान बीच ही में बोल उठा--ऊैसी चुरी साइत में मैं तुम्हारे 
उस नरक-नैसे टापू में पहुँचा था| तुम॒ बता सकते हो क्या, उस तरइ 
के एक टापू में, इतने ज्ञानवरों को लेकर कौन-सा बढ़ा काम तुम लोग 
करते हो ? और यह जीव, जिसके लिए मूगढ़ा कर रहे हो, मान लिया, 
मनुष्य है ; लेकिन वह तो पूरा पागल है। वह जहाज के पिदले हिस्से 
में क्या करने गया था ? जहाज में चढ़ने दिया है, तो क्या इसका मतलब 
यह सममते दो कि सारा जदाज तुम ने ख़रीद लिया है ? 

मांटगोमरी ने कह्ट--वह जहाज में जब से ग्राया है, तभी से तुर्दारे 
ख्लासी बेचारे के पीछे पढ़े हैं । 

कप्तान ने रेह कर कहां--वे-वा-रा! साला बदसूरत शैतान! मेरे 
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आदमो उपे देख नहों संझते--मैं उसे देख नहीं सकृता--बरदश्त नहों 
कर सकता । यहाँ तक हि तुम्हें भी वह नहीं सुहाता। 

मांटगोमरी घूमकर खड़े होगये | बोले--वह चाहे जो हो, मैं कहे 
देता हूँ, अय तुम उसे नहीं सताना। 

लेकिन कप्तान तो रूगड़ा करना ही चाहता था । चिह्नकर बोला--- 
बह श्रगर मेरे जहाज के उस तरफ़ जायगा, तो मैं उसे काट डालूंगा-- 
उसकी आँत-पाँ; ढेर कर दुगा। मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, यह बताने- 
वाले तुम कौन हो जी ? याद रक्‍्खो, मैं इस जहाज का ऊप्तान और 
माल्तिक हूँ, तुम से कहे देता हूँ, यहाँ में ही कानून हूँ, में ही सब कुछ 
हूँ। मुझ से तय हुआ। था कि एक आदमी और उसके साथियों को लेझर 
अफ्रीका में जःऊंगा, और लौटते समय कुछ जानवरों को साथ ले आऊँगा। 
लेडिन यह मैंने कभी वादा नहीं क्लिया था कि पागल दोतान को अपने 
ज़द्दाज पर चढ़ाऊंगा। यह साला...... 

इसके बाद कप्तान ने जो शब्द कहे, उन्हें सुनने की ज़रूरत 
नहों । मांटगोमरी क्रोध के अतिरेक से एक पग कप्तान की ओर बढ़े । 
मैंने उन्हें रोख्कर कहा--देखिए, वह तो एक शराबी ठशरा..... . 

सुन कर कप्तान पहले से भी अधिक गंदी गालियाँ बकने लगा। 
मांटगोसरी के चेहरे पर एक दम सफेदी छा गई । उनके चेहरे पर उठने- 
वाले तूफ़ान का पूववाभास पाकर मैं फौरन्‌ कप्तान की शोर घूस कर, 
चिन्नाऊर कद उठा--ऐ चुप रहो ! 

इसके साथ ही कप्तान अपनो सारी खीर निकालने श्रोर गालि- 
यों की वर्षा करने लगा। चाहे जो हो, इस उठनेवाल्े तूफ़ान को रोक 
सका, यह सोचकर मुझे सन्तोष हुय्रा, यद्यपि मेरे बीच में पढ़ने से 
कप्तान के क्रोध की दाग और भी भद॒क उठी । शआ्राथे पागल आवमी 
मैंने बहुत देखे हैं; लेकिन मैं यद कभी नहीं सोच सका कि कोई झ्रावमी 
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इस तरह लगातार ऐसी गंदी गालियों की वर्षा कर सकता है। मुझ 
जैसे ठंडे मिजाज़ के आदमी के लिए भी उसकी बहुत सी बातें बरदाश्त 
करना कठिन हो गया ; लेकिन कप्तान को धमकाने के समय मैं अपनी 
दशा को भूल ही गया था। मुझे याद रखना चाहिए था कि मेरी 
अ्रवस्था वैसी हो है, जैसी समुद्र में खो गई किसी चीज़ की होती है-- 
समुद्र की लहरों में भ्रसहाय भाव से इधर-उधर बहना ही जिसके भाग्य 
में लिखा होता है। इस समय तो मुझे कप्तान की कृपा का ही एकमात्र 
सहारा है + क्योंकि और यात्रियों की तरह मैंने जललज का किराया नहीं 
दिया है और यह बात कप्तान ने खूब कट्ठ भाषा में मुमे बतला दीहै। 
मैं भी कप्तान से कगढ़ा करना ठीक न समम कर चुप हो गया। 
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९ 
जहाज की रेलिंग में 


ञ्ु स दिन सूर्य अस्त होने के बाद किनारा दिखाई पढ़ते ही जहाज ने 
लंगर डाल दिया। मांटगोमरी ने मुझे बताया कि यही वह जगह 
है, जहाँ उन्हें जाना है । उस समय भी किनारा बहुत दुर होने के कारण 
स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई पढ़ा। केवल यह जान पढ़ा कि एक हल्कानसा 
नीला श्रावरण पढ़ा हुआ है, जहाँ से हल्कासा धुएँ का ढेर सीधा 
आकाश की ओर उठ रहा है। 

कप्तान उस समय ढेक पर नहीं था। मुझ पर दिल का गुबार 
निकाल कर नीचे के हिस्से में चला गया था । अ्रय तक मेट ही जहाज 
को चला रहा था । खूब गठीला चेहरा था | हम उसे पहले ही जहाज 
के इंजिन के चक्क के पास देख चुके हैं । हम लोग चुपचाप खाना-पीना 
करने लगे । मैंने दो-एक बार बात-चीत चलाने की चेष्टा की ; किन्तु 
विशेष सफल नहीं हुआ । समझ गया, सांटगोमरी या उनके साथियों को 
बह सेट विशेष पसंद नहीं करता। 
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मेंने एक बात और देखी। मांटगोमरी उन साथ के पशुओ्रों के 
बारे में, ज़ास कर उनको जहाँ लिये जाते थे उस स्थान के सम्बन्ध 
में कोई बात बताना नहीं चाइते। विवश होकर मुझे भी अपने क्रमशः 
बढ़नेवाले कौतृहल को दबाना पढ़ा । 

बातें करते-ऊरते सारे ग्रासमान पर तारे दिटक गये। गहरी 
सुनसान रात थी; वीच-श्ीच में केवल एक पीली रोशनी कहीं जल पढ़ती 
थी भर पशुओं का उठने- बैठने का शब्द सुन पढ़ता था। पिंजड़े के 
भीसर जमे हुए घने भ्रंघकार की तरह 'पूमा/ सिकुहा हुआ पढ़ा था। 
उसकी जलते हुए धंगारे-मैसी दृष्टि हमारी श्रोर लगी थी। कुत्ते, जान 
पढ़ता है, सोगवे थे। मांटगोमरी ने सुलगाने के लिए चुस्ट निकाली । 

उन्होंने मुमसे लंदन के हाल-चाल पूदे। स्मृति-विस्मृति की. 
चेदना से उनका स्वर गद्गद हो रहा था । लंदन में क्या-क्या परिघतंन 
हुए हैं, यह वह विस्तार के साथ पूडने लगे । उनके प्रश्न और बातें सुन* 
कह मुमे जान पढ़ा कि खंदन के जीवन की सुमधुर भ्राव-हवा से उन्हें 
जैसे ज्ञोर करके खींच लाया गया है । इधर-उधर की बहुत-सी बातें मेने 
उनसे कहीं। उनका समय-प्रमय पर श्रस्वाभाविक शआ्राचरण हर धढ़ी 
मेरे मन में कौतृहल का भाव जगाता रहता था । भ्रंधकारमय समुद्र की 
ओर में ने देखा । वह छोटा-सा टापू उस घने श्रंघकार के भ्रतल तल में 
दूब गया था । मुझ्झे जान पढ़ा, जैसे केवल मुझे बचाने के लिए ही 
अ्रनन्त शल्य से इस मले आ्रादमी को ईश्वर ने भेज दिया था। कल 
ही फिर यह सदा के लिए मुझसे श्रलग हो जायेंगे। 

ऐसी अवस्था में मनुष्य का कुछ उदाप्त होना स्वाभाविक ही है। 
लेकिन मांटगोमरी का मन मुझे कुछ भी उदास नहीं देख पढ़ा। जैसे 
यद जुदाई उन्हें तनिऊझ भी नहीं अखर रही हो । 

मेरे मन में भी कप्तान द्वी की तरह यह्द प्रश्न उठा कि इतने 
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लानवरों को लेकर ये भत्रे आदमी क्‍या करते हैं ? पहले जब मेंने इन 
ज़ानवरों का जिक्र छेढ़ा था, तब इस भले आदमी ने यह क्‍यों कष्दा या 
कि ये जानवर उनके भ्रपने नहों हैं ? उनके उस अद्भुत आकृति के काले 
कलूटे साथी के बारे में भी मेरे मन में अनेक प्रश्न उठे थे। इन्हों सब 
कारणों से मांटगोमरी मेरी नजर में एक रहस्यमय ल्यक्ति घन गये थे । 
सब घटनाओं ने मेरी कल्पना के राज्य में प्रश्नों की मीढ़ खड़ी कर दी 
थी। में चुपचाप उनके बारे में सोचने लगा । 

भोजन के बाद आधी रात तक खंदन के बारे में मांटगोमरी के 
साथ मेरी बातें होती रहीं । रेलिंग के सहारे पास-पास हम दोनों खड़े 
थे। निस्तबव्ध स्थिर सागर में तारे चमक रहे थे। हमारी अ्रधमुंदी 
आँखें स्वप्न देखती-सी जान पढ़ती थीं। हम क्षोग अपने-अपने विचारों 
में ढूबे हुए थे। प्रशान्त बातावरण में भावावेग से उच्छूवसित होकर कुछ 
देर बाद मेंने कहा--आपने मेरे जीवन की रक्षा की है मि० मांटगोमरी ! 

“यह तो बिकुल ही भाग्य का खेल था”, मांटगोमरी ने निःस्एह 
आव से उत्तर दिया । 

मैंने कहा--तो भी प्रत्यक्ष में आप ही मेरे रत्तक हैं ; हसलिए 
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । 

मांटगोमरी ने कहा--किसी को धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं 
है साहब । आपको सहायता की आवश्यकता थी और मुझे ढाक्‍्टरी के 
बरे में कुछ ज्ञान की । मेरा यह एक ख़याल ही था कि मैंने आपके 
इंजेक्शन दिया, आपको पथ्य दिया। श्रसल बात यह है हि शर्से से 
एक ही तरह की दिनतयां थी, समय काटे नहीं कटता था। कुछ नया 
काम करने को बहुत जी चाह रहा था। उस दिन अ्रगर मेरा मिजाज 
डीक न होता, श्रथवा यदि आपको देखकर मेरे मन में खीक या नफ़रत 
चैदा होती , तो श्रब॒ तक आप की क्‍या दशा होती, यह कहना 
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कठिन है। 

उनकी बात सुनकर मेरा उत्साह कुछ फ़ीका पढ़ गया। 

“वह चाहे जो हो”--मैंने कहना शुरू किया। 

सांटगोमरी बीच ही में वोल उठे--भाग्य, मैं आपसे कहता हूँ, 
यह बिल्कुल ही भाग्य की बात है। मनुष्य का सब कुछ भाग्य क्षे 
अधीन है । जो लोग बिल्कुल गधे हैं, वे ही इस साधारण-सी बात को 
समम नहीं पाते। थ्राप बता सकते हैं, मैं क्यों आज यहाँ, सम्य 
जगत्‌ से इतनी दूर, एक निर्वासित मनुष्य का जीवन बिता रहा हूँ ? 
कहाँ प्राण-चंचल, उत्सव से गूंज़ता हुआ लंदन शहर और कहाँ निरा- 
नन्‍्द सुनसान यह टापू ? जानते हैं, मेरा क्या अपराध हे ? ग्यारह वष 
पहले एक कुद्दासे की रात में केवल्न दस मिनट के लिए मेरा दिमाग़ 
ख़राब हो गया था, उसी के फलस्वरूप श्राज़ मेरी यह प्रवस्था है ।-- 
कहकर वह घुप हो गये। 

मैंने पूछा--उसके बाद ? 

मांटगोमरी ने कहा--उसके बाद और क्‍या 

दोनों ही जने चुप हो रहे। कण भर बाद वह हँस उठे। 
थोले--सल्वाटे की श्रैधेरी रात है; आ्राकाश में असंख्य तारागण खिल उठे 
हैं। तारों की रोशनी में कैसा जादू है! यह जेंसे हृदय के भीतर की 
सब गुप्त बाते' खोल कर कहलाना चाहती है। शायद उन्हें छिपाये 
रखना ही ठीक है, लेकिन तो भी श्राप से कह्द देने को जी चाहता है। 

मैंने कहा--श्राप निश्चिन्त होकर मुझसे सव खोलकर कह 
सकते हैं । झापकी वाते' कभी किसी पर प्रकट न होंगी.....« अ्रथांद्‌ 
झापको अगर यह आशंका हो । 

कहते-हहते भी वह रुक गये, संदेह के भाव से सिर दिलाने 


लगे । 
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यह देखकर मैंने कहा--रहने दीजिए । जी नहीं चाहता, तो न 
कहिए । सुनकर मुझे क्या लाभ होगा। आपकी गुप्त बात गुप्त ही रहना 
अच्छा है। कहकर शायद आपका हृदय कुछ हल्का होगा, अगर मैं 
उस बात को गुप्त रख । किन्तु यदि मैंने कभी उसे प्रकट कर दिया, 


मांटगोमरी की हिचक्रिचाहट को देखकर मैंने समझ लिया कि 
वह यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं. कि मुकसे अपना भेद खोलना 
ठीक होगा या नहीं। सच तो यह है कि कब एक डाक्टरी का छात्र किस 
अपराध के लिए लंदन से निकाल दिया गया था, यह जानने का कोई 
कौतूहल मेरे मन में भी न था । लेकिन हाँ, इस बारे में श्रपने मन की 
गढ़ी एक धारणा अवश्य मैंने बना ली थी। 

मैं धीरे-धीरे वहाँ से चला गया। देखा, काली-सी मूत्ति कुकी 
हुईं दूर पर आसमान के तारे देख रही है। आगे बढ़कर देखा, वह वहीं 
मांटगोमरी का किम्भूत-किमाकार कलूठा सेवक था। मेरे पैरों की आहट 
से चौंककर, मेरी ओर देखकर, फ्रौरन्‌ उसने अपनी नज़र फेर ली । 

यह घटना आप लोगों को शायद्‌ बहुत मामूली ही जान पड़ेगी, 
लेकिन मेरे सारे शरीर में एक बिजली की लहर-सी दौड़ गई । जहाज 
के चक्के के पास एक छोटी-सी लालटेन के सिवा और कोई रोशनी हमारे 
आस-पास नहीं थी। उस स्थान पर एक तरह से अघेराघुप ही था। 
उसी अन्धकार में पल भर के लिए उस व्यक्ति से मेरी धोखे चार हो 
गई थीं। उस ब्यक्ति की दोनों झोखे' एक मय्मैले हरे रंग की ज्योति से 
चमक रही थीं। थ 

यह मैं जानता हूँ कि मनुष्य की आँखों में लाल श्राभा सुदुलभ 
होने पर भी भ्रसंभव नहीं है, हालाँकि उस समय यह वात मुझे मालूम 
न थी। किन्तु, यद् दृष्टि सो बिल्कुल ही अमालुपिक थी। मनुष्य की 
>> हि पड कम नह जल अनन्त 


रहे 
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दृष्टि तो कभी ऐसी हो ही नहों सकृतो। देखते ही मैं समझ गया कि 
घह श्रभी तक प्रकृतिस्थ नहीं हो पाया था | बड़ कुरूप, काली, रोओं से 
भरी श्राकुति और उसकी थ्रग्नि वरसानेवाली दृष्टि देखकर इस अधेढ़ 
अ्रवध्या में भी मैं एक दच्चे की तरह श्रातंक से कॉप उठा । धीरे-धीरे 
भेरे मन से वह भाव दूर हो गया । मैं वास्तव में लौट श्राया। मांटगोमरी 
फा वह कुत्सित श्राकारवाला नौकर रेडिंग पक कर आकाश की ओर 
ताक रहा है और स्वयं मांटगोमरी मुझ से बात-चीत कर रहे हैं । 

मोटगोमरी ने कहा--चलिए, सोचे, रात हो गई । 

हम दोनों जाकर सो गये। 

रात बुरेजुरे सपने देखते बीती। रात गहरी है, आकाश में 
फीका-फीका चंद्रमा है। एक अ्रस्पष्ट श्वेत प्रकाश की रेखा ने मेरे 
फ़ैद्रिन की दीवार पर पढ़कर एक श्रमंगलसूचक श्राकृति धारण की । 
कुत्त एकाएक जाग उठे और फिर चीख़ने-चिल्लाने तथा उत्चुल-कूद 
अचाने लगे | इसके फलस्वरूप दुश्चिन्ता श्रौर एक श्रजाने श्रातंक के 
धीच ही सारी रात बीती | अन्त को प्रातःकाल की ढंडी हवा में में 
छो गया। 








अंडे म 5 मम लि जिम मिल लिप आम के 


है 


केवल प्रवाह में बहता रहा 


श्‌ त भर बन्दृक्र की श्रावाज़ और उन्मत्त जनता के वीमत्स सपने 
से सवेरे श्रॉँख खुलते ही ऊपर से किसी के ककंश चीस्कार का 
शब्द सुनाई पदक । श्रोखे' रगह कर कान लगाकर सुनने खगा। कुछ 
दुणों के लिए यही समर मेंन आया कि मैं कहाँ हूँ । इसके याद 
पछाएक मेरे कानों में नंगे पैरों किसी के तेज चलने की श्राहट पहुँची, 
और जान पढ़ा कि जैसे किसी भारी चीज़ को समुद्र में फेका जा रहा 
है। उसी के साथ जंजीर की मनमनाहट भी सुन पढ़ी। 

एकाएक जहाज का मुंह घूस गया, और साथ ही साथ पानी 
जहाज से टकरा-टकराकर छुक्छुल करने लगा । एक हरे रंग की लहर, 
जिसके ऊपर एक पीली शआ्आभा दौड़ रही थी, वारयार ऊपर उठकर जहाज 
की गोल शीशेदार खिद्धक्ली से टकराने और सौ टुकड्रे होकर नीचे लुढ़कने 
लगी। मैं अपने बिछौने से उडलकर खड़ा हो गया और कपदे पदनकर 
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पूव॑ ग्राकाश में सूर्योदय की धूम थी। अरुणवर्ण श्राकाश की 
ओर ताकते ही पहले कप्तान की पीठ मुझे देख पढ़ी। उसके चौढ़े कंधों के 
ऊपर से नज़र दौढ़ाकर मैंने देखा, वह 'पूमा' भय से सिटपिटाया और 
सिकुड़ा हुआ पिंजड़े के भीतर बठा है । 

इतने में कप्तान गरज उठा--ले जाओ जहाज से सबको ; अभी 
ले जाओ ! मैं श्रपणा जहाज फिर वैसा ही साफ़-सुथरा देखना चाहता 
हूँ। कप्तान मेरा रास्ता रोके खड़ा था, इसी से रास्ता छोड़ने के लिए 
उसका कंधा चुकर मैंने इशारा क्रिया । चौंक कर दो पग पीछे हट कर 
वह कुछ देर तक एकटक मेरी ओर ताकता रहा। देखते ही मैं समझ 
गया कि श्रभी तक वह ठीक होश-हवास में नहीं है । 

“हल्लो !” कहकर उसने वेवरूफ़ की तरह मेरी 'झोर ताका। 
इसके बाद ही उसकी आँखों में ज्योति लौट श्राई। बोला--अरे ! यह 
तो मिस्टर--मिस्टर-- 

मैंने कहा--प्रनडिक । 

कप्तान ने कहा--धत्‌ तेरे प्रेनडिक की ! 'चुप रहो'--हाँ, यही 
तुम्हारा ठीक नाम है--मि० घुप रहो। 

मैंने सोचा, इस नरपशु के मुह लगना बेकार हे; लेकिन 
इसके बाद ही वह जो कर बैठा, उसझी मैं उस जैसे आदमी से भी 
आशंका नहीं कर सकता था। मांटगोमरी एक किनारे खड़े मेलीसी 
पोशाक पहने एक मोटे-से भले आदमी से बाते' कर रहे ये। घह 
सज्जन, जान पड़ता है, अ्भी-थ्रभी जहाज पर श्राये थे। मेरी झोर 
उँगली से इशारा करके कप्तान गरज उठा--निकल जाओ्रो मि० चुप 
रहो--निकल जाओ मेरे जहाज से ! 

उसका कंठ-स्वर सुनकर मांटगोमरी और उनके वह साथी सज्जन 
घूमकर देखने गे । 
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मैंने कहा--आप यह क्या कह रहे हैं ? 

कप्तान ने वैसे ही गरजकर कहा--बदनसीब मिस्टर चुप रहो, 
मैं क्या कह रहा हूँ, यह तुम समर नहीं पा रहे हो ! मेरे जहाज से 
सीधे समुद्र के जल में फाँद पढ़ो-जल्दी भागो--सममे सि० चुप 
रहो ! हम अ्रब जहाज को सूफा करेंगे । अभी उतर जाओ मेरे 
जहाज से ! 

मैं भौचक्का-सा उसकी ओर ताकने लगा। इतनी देर में जैसे 
मेरे होशहवास लौट थ्राये । जान पड़ा, यही तो मैंने चाहा था।इस 
मगड़ालू शरावी के साथ यात्री के रूप में समुद्री यात्रा न कर पाना 
कोई शोचनीय दुर्भाग्य की बात नहीं हे । मैंने मांटगोमरी की ओर 
देखा । 

मांटगोमरी के बदले उनके साथी ने संरझेप में मुमे जता दिया 
कि वे लोग मुमे अपने साथ नहीं ले जा सकते । 

“मुझे साथ नहीं लेजा सकते !” कहकर अवाक्‌ विस्मय फे- 
साथ मैंने उन सजन के मुँह की भोर देखा, किन्तु कोई भावान्तर 
मुझे वहाँ नहीं देख पढ़ा। 

“देखिए...” कहकर कप्तान की ओर फिरकर मैने कुछ कहना 
चाहा; लेकिन कप्तान वीच ही में बम की तरह फट पढ़ा--“उतर 
जाओ मेरे जहाज से--अभी उतर जाओ ! दुनिया भर के जीव-जन्तुओं 
और मनुष्यमक्क जानवरों के लिए ही तो मेरा जहाज बना है न 
और तुम लोग ? तुम लोग तो उनसे भी अघम हो! वे तुमको अगर 
न ले जायें तो तुम जहन्नुम में जाओ। मेरे जहाज में अरब तुम्हारे लिए 
जगह नहीं हो सकती । इस टापू में झाकर मुमको काफ़ी नसीहत मिल्ल 
गहटे है। 

मैंने अनुनय के स्वर में दीनता के साथ कटद्ा--लेकिन--मि ० 
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मांटगोमरो... डा 

हताश भाव प्रकट करनेवाली मुद्रा से हाथ पलटकर सांटगोमरी 
ने जवा दिया हि वह निरुपाय हैं । प्रौद आ्रागन्तुक की बात वह टाल 
नहीं सकते । 

कप्तान ने घोषणा कर दी--अ्रमी इस जहाज से उतर जाओ-- 
अब में अ्रधिक देर नहीं करूँगा। 

इसके बाद जो हुआ, वह जेसा हास्यकर है, वेसा हो म्म- 
स्थल को चोट पहुँचानेवाला भी। एक-एक करके तीनों श्रादमियों से 
मैं अनुतय-विनय करने ल्गा। पहले उस प्रौढ़ आदमी से, उसके बाद 
मांदगोमरी से श्रौर श्रन्त में उस शेतान कप्तान से | यहाँ तक कि जहाज 
के खलासियों श्रौर कुलियों से भी मैंने दया को भिक्षा सोंगी। साट- 
गोसरी ने एक शब्द भी नहीं कहा; वह केवल सिर हिलाने लगे । 

कप्तान वही एक रट लगाये रहा--श्रभी उतर जाशो मेरे 
जहाज से--चूल्हे में जाय श्राईन श्रदालत । में ही यहाँ सब कुछ हूँ । 

क्रोध श्रौर म्यथता से मैं पागल-सा हो गया | सब को घमकाने 
क्षगा । उसके बाद निस्सहाय भाव से, शूल्य दृष्टि से सब की शोर 
साकने लगा । 

इसी बीच खज्ञासी लोग उन जानवरों को जहाज से नीचे 
उतारने लगे थे। एक बड़े से लंच में उन पशुओ्रों को पुकत्र किया जाने 
लगा । उस टापू से जो लोग जहाज के सामान को उतारने श्राये ये, 
उनकी शोर तब तक मेरी नज़र नहीं पढ़ी थी । 

मांटगोमरी या उनका साथी, किसी को मेरे बारे में रत्ती मर भी 
चिन्तित नहीं देखा गया । ये उस समय श्रपने ही सामान और जानवरों 
की देख्-भाल में उल्लके हुए थे। कप्तान उनकी श्रोर श्रागे वढ़ गया; 
किन्तु सहायता करने के बदल्ले वह उनके काम में विष्न ही ढालने क्गा। 
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अपनी असहाय अवस्था की कल्पना फरके अत्यन्त दुःख में भी 
मुझे हंसी आने छगी। प्रातःझाल कखेवा नहीं मिला था, इससे शरीर 
में और भी कमजोरी मालूम पढ़ रही थी। मैं स्पष्ट समझ गया कि 
इस दुर्बल शरीर से कप्तान को रोकना या मांटगोमरी भर उनके साथा 
के ऊपर ज्ोर-जयरदुस्ती करना था जोर दिखाना संभव नहीं है । भाग्य 
के हाथ अपने को सौंप देने के लिवा और कोई उपाय नहीं है । मेरी 
मौजूदगी को सम्पूर्ण रूप से उपेज्ञा करके मांटगोमरी बर्गेरह अपने लंच 
में सामान और जानवरों के पिंजदे लादने लगे । 
जहाज के सब जानण्रों क्रो जब लंच में लाद दिया गया, तब 
कप्तान के आदमी मुके ठेल-ठाल कर जहाज के किनारे ले जाने लगे। 
अपने को छुदाने की चेष्टा में प्राणपण से मैं हाथ-पैर फेंकने लगा, 
लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उस अ्रवस्था में भी मांटगोमरी 
वमैरह के लंच पर जो लोग थे, उनके अदूसुत तमीले (तांबे के रंग के ) 
मुर्खों की थोर मेरी दृष्टि श्राकृष्ट हुईं। ठ्सांठस भरा हुआ वह ल्लंच 
धीरे-धीरे जहाज के पास से हटने लगा। नीचे ताकने पर हरे रंग की 
जलराशि देख पढ़ी । में श्रात्मरक्षा के लिए प्राणपण से पीछे हटने 
की चेष्टा करने लगा। 
लंच पर जो ज्ञोग थे, वे मेरी दशा देखझर आनंद से तालियाँ 
बजाने लगे ; किन्तु मांटगोमरी के मिद्ध कने पर चुप हो गये । लेडी वेइन' 
जहाज की ढोंगी पास ही थी। पानी से आधे के क्गभग भर गई थी। 
किसी तरह का सामान या खने-पीने की चीज होना तो दूर, उसमें एक 
डॉद सक नहीं था। मैं उस ढोंगी पर जाने के लिप किसी तरह राजी 
नहीं हुआ । पट पढ़कर पट्टाज के डढेक से चिपटकर प्रा रहा। तव 
खलासियों ने मेरी कमर में रस्सी बाँधकर मुम्े जग्रदृस्ती उस ढोंगी में 
उतार दिया । इसके बाद डोंगी जिस रस्सी से जहाज में बची 
श्श्ल्क्क्क्प्प्य्प्ल्््य््््य्य्स्य््य्य्ंल्िय्िििननचसस््ल्त 
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उसे काट दिया । वष्नाहत की तरह मैंने देखा, सामने का जहाज धीरे- 
धीरे मुँह फेर रहा है। पाल में हवा लगते ही वह फरफराता हुआ फूल 
उठा । लहरों की ताल पर हिलता-हुलता मुँह फेरकर मेरी ओर पीठ करके 
जद्दाज धीरे-घीरे नजरों से श्रोमल हो गया 

जहाज किधर गया, मैंने घृमकर नहीं देखा । कया से क्या हो 
गया, यह पहले में ठीक-ठीक समझ न सका। शून्य दृष्टि से समुद्र 
की औ्ोर, जिसमें तेल की दूँ दें छहरा रही थीं, ढोंगी के बीच गुडी-मुड़ी 
होकर मैं पढ़ा रहा । कुछ देर बाद मुझे मालूम हुआ कि जहाज में 
आने के पहले की मेरी वही असहाय भ्रवस्था फिर लौट आई है| घूमकर 
देखते ही मैंने देखा, थोड़ी दूर पर जहाज के ऊपर कप्तान खड़। है, और 
सुमे देखकर ब्यंग्य की हँसी हँस रहा है। मैंने टापू की श्रोर ताका। 
क्लंच थ्रागे बढ़ते-बढ़ते क्रमशः छोटा होता जा रहा है । 

यह अ्रमानुपिक निप्ठुरता इतनी देर बाद जैसे मेरी समम में 
आई । श्र किनारे पहुँचने का मेरे लिए कोई उपाय नहीं हे । एकमात्र 
आशा यही है कि लहरों के साथ वहते-बहते शायद्‌ मेरी यह डोंगी किसी 
तरह किनारे जा लगे। पहली मतंबा डोंगी पर जब मैं था, मुझे सर्दी 
लग गई थी। वह असुस्थता श्रभी तक मैं दूर नहीं कर पाया था। उस 
पर प्रचंड भूख की ज्वाला से मैं भ्रत्यन्त दुबंल हो पढ़ा था, नहीं तो 
शायद मुझ में मन की दृढ़ता की इतनी कमी न होती। एकाएक छोटे 
दच्चे की तरह मैं फफक-फफक कर रो उठा। मेरे दोनों गालों से आँसू 
चहने लगे । पागल की तरह मैं डोंगी के तख्तों में हाथ-पैर पटकने लगा। 
साथ ही साथ ईश्वर से अपनी झृव्यु की प्रार्थना भी करने लगा। 
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कुत्तित आकार का नौकारोही 


जज के इस तरह बहते जाते देखकर शायद्‌ उस टापू के रहनेवालों को 
छदा आ गई। टापू मेरे पूरे की ओर था। मेरी डोंगी कोना पकढ़कर 
अत्यन्त धीमी गति से उधर आगे बढ़ रही थी । श्रधीर भ्रानन्द के 
साथ एकाएंक मैंने देखा, वह लंच अपना मुँह घुमाकर मेरी ओर आ रहा 
है। लंच टसाव्स लदा हुआ था । उसके पास श्ाते ही मैंने देखा, मांट- 
गोमरी का साथी, जिसके सिर के सब बाल सफेद थे, पीछे की ओर 
बौठा हुआ एकटक मेरी ओर ताक रहा है। वह विकलांग कुरूप कलूटा 
आदमी भी 'पूम' के पास खड़ा मेरी ओर आग बरसानेवाली ज्वलंत 
दृष्टि से देख रहा है । लंच पर और भी तीन व्यक्ति थे । उनकी आकृति 
अति भ्रद्धुत थी। कुब-कुब पशु की-सी । स्टग हाउ'ढ ( कुत्त ) उन्हें 
देखकर लगातार विकट चीत्कार कर रहे थे। सांटगोमरी 'हाल' पकड़े 
थे । लंच को आगे बढ़ा लाकर चट से उन्होंने सेरी डोंगी लंच के पीछे 
बाँध ली । लंच में बिल्कुल जगह न रहने के कारण इसी तरह पीछे 
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बॉँघकर मुझ्े ले जाने की ध्यवस्था को गई । 

अब मैं आनन्द से आपे के वाहर हो रह। था, सुध-बुध खो बंठा 
था। अघ धह साथ दूर हो गया था। मैंने मांठगोमरी के सादर संभाषण 
का प्रत्युत्तर उन्हें दिया। उनसे मैंने कह-मेरी डोंगी में पानी ही 
पानी भरा है। तब उन्होंने मुझे एक टीन का डिब्वा दिया। उससे मैं 
डॉगी फे भीतर का पानों बाहर उल्लीचने लगा। 

लगभग सारा पानी उलीच डालने के कद लंच पर जो लोग 
सवार थे, उनके प्रति मेरी दृष्टि आकृष्ट हुईं । 

मैंने देखता, वह सफेद बालोंवाले भले श्रादमी तव भी एकटक 
मुझे देख रहे ये। मगर उसदेखने में जैसे कुछ संशय की छाया थी। मुम- 
से नज़र मिलते द्वी उन्होंने नज़र फेर ली । उन सज्जन के शरीर की गठन 
सुद्ैल थी। माया चौड़ा श्रर मुख के श्रवयव कुछ स्थूल थे। किन्तु 
उनकी श्रांखों का ऊपरी हिस्सा कुछ फूला और नीचे मुका हुआ था। 
मोटे होठों की नीचे जानेवाली किनारे की रेखा उनके विचार की हृढ़ता 
का परिचय दे रही थी | वह धीमी आवाज में मांटगोमरो से बात कर रहे 
श्रे । उसका कुछ भी मुझे नहीं सुनाह दे रहा था। इस के बाद मेरी 
दृष्टि उनके साथी तीनों आदमियों की श्रोर श्राकृष्ट हुईं । केवल उनके 
मुख ही दिखाई दे रहे थे; लेकिन नहीं जानता, उनके मुखों में क्या 
यात थी हि देखकर धृणा से मेरा सारा शरीर संकुचिव हो उठा। स्थिर 
दृष्टि से मैंने उन्हें लक्ष्य किया ; किन्तु समझ नहीं पाया, किस कारण से 
मेरे मन में उनके प्रति घृणा उसन्न होने लगी। 

मुझे वे पीले संग की जाति के ही आदमी जान पढ़े । एक 
विचित्र पोशाक से उनका सारा शरीर ढका हुआ था । हाथों की 
उँगलियों में, यहाँ तक कि उनके पैरों तक में मरहम पद्टी-सी की हुईं थी- 
पट्टियों बँधी थीं ! मनुष्य की ऐसो पोशाक मैंने कमी नहीं देखी थी । 
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उनके सिर पर पाड़ों थी। पगड़ी के बाद ही उनका अवास्तव मुख- 
मण्डल देख पहुता था। नीचे की चोंद की हड्डी उठी हुई थी, उनकी 
श्रोल्लों की दृष्टि चमकीली थी। सिर पर विरले वाल श्र और वे बहुत 
ही मोटे थे , खहुत कुछ धोड़े की पूँछु के बालों से मिलते-जुलते । वे 
चैटे थे। देखकर जान पढ/ कि वे किसी भी जाति के अदनी से 
लस्‍्बाई में बढ़े होंगे । मांटगोमरी के साथी बह प्रोढ़ व्यक्ति लगभग दुः 
फुट लस्बे थे। थे तीनों ग्रादमी, ज़िनहा वर्णन में कर रह। हैं, कम से 
कम उनसे भी बालिश्त भर ऊ चे होंगे । 

बाद को प्रवश्य॒ मुझे मालूम हुय्रा था कि उन में से कोड भी 
सेरी अपेक्षा लम्बा नहों था। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ही इस 
तरह श्रस्त्राभाविक रूप से बढ़ा था; किन्तु दोनों पैरों की जांच बहुत ही 
छोटी और श्रदभुत ढंग की थीं, जेसे देदी और सोढी हुईसी । उनके 
पीछे से वद्दी कलूश व्यक्ति मेक रहा था, जिसकी आँखें श्रेधेरे में 
श्रंगारे जेसी जलती हैं । 

इतनी देर तक में उन लोगों की ओर एक्टक ताक रहा था । 
अब उन्होंने भी मेरी ओर ताका। श्रॉख् चार होते ही णएय्णक करके 
तीनों मुंह फेरकर एक श्रक्रुत चोर नज्ञर से मुझे ताकने लगे। मैंने 
यह सममकर उनकी ओर से अपनी नज़र फेर ली कि हस तरह मेरा 
देखना उन्हें बुरा लग रहा है। क्रमशः हम लोग उस टाप्‌ के पास 


पहुँच गये श्रोर मैंने उधर नज़र दौडाई । दापू नीचाही था। घे 


पेड भरे पड़े थे । उनमें अधिकांश ही एक अज्नात पास की जाति के 
चेड थे। घूसर बालू ढालू होझार समुद्र के छितारे तक फेलो हुईं थी । 
इधर-उधर कटे पेड आर ऋइ-मंखाड़ थे । कुछ ऊपर पत्थर की दीवार 
से घिरा एक चबृतरा था, और भीतर की ओर छुत-पटी दो कोठरी 
देख पड़ती थीं । 
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किनारे पर पानी के पास एक आदसी खड़/ था। दूर से जान 
पढ़ा था कि और भी ऋहैएक किंभूत-किमाकार (न जाने कैसे बदसूरत) 
प्राणी हधर-उधर भाढ़ियों की श्राद से रोक रहे हैं। लेकिन पास 
आने पर कोई नहीं देख पढ़ा । किनारे खड़े आदमी को मेंने ध्यान से 
देखा | मकोले क़द का आदमी था। काले हव्शी की-सी शरीर की गठन 
थी। किन्तु उसके भारी मुख में होंठ नाम की कोई चीज़ नथी। 
उसके हाथ अ्रस्वाभाविक रूप से पतले थे, और दोनों पर लंब्े-लंबे 
देहेमेहे थे। भारी सिर को सामने की ओर मुझाकर वह एक्लाग्न सन से 
हम लोगों को ताक रहा था । मांटगोमरी और उनके साथी की तरह वह 
भी जाकेट झौर नीली सजज का सूट पहने था। हम लोगों को पस 
अ्ते देखकर बह श्रत्यन्त श्रद्धुत भाव से हृधर-उघर दौड़ने लगा। 
मांटगोमरी के हुक्म देते ही लंच के ऊपर से चार जने एक साथ उद्चल- 
कर किनारे फांद पढ़े। उनके चलने-फिरने का ढंग कैसा बुरा था ! किनारे 
के पास एक कृत्रिम श्रौर तंग 'डक' ( नाव लगने का घाट ) बना था । 
मांटगोमरी लंच को उसके भीतर ले गये। किनारेवाला वह झादमो 
दौढ़ कर हम लोगों की ओर श्रागे बढ । मैंने उसे 'डक' ज़रूर कहा हैं; 
लेकिन वह नाले के घ्लिवा श्र कुड न था। लंच किसी तरह उसके 
भीतर जा सकता था । 

लंच से उतरते ही तीनों ग्रादमी माल-श्रसबाव उतारने लगे। 
किनारे पर का वह श्रादमी भी उनकी सहायता करने में लग गया। 
हाथ-रैं में बेंढेज़ बेंचे हुए उत तीनों आदमियों के चलने-फिरने के 
ढंग को देखकर ही मुझे सब से अधिक विस्मय हुआ था। उनका 
अंग-संचलन ठीक संकुचित या जद़तायुक्त महीं कहा जा सकता ; डिन्तु 
न जाने कैसा विश्री था। उसे देखकर घृणा भी होती थी और विस्मय 
भी। पैरों के जोड़ जैसे ग़लत जगह पर लगे हों, ऐसा जान पढ़ता था । 
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मनुष्य के जेंसे स्वाभाविक पैर द्वोते हैं, टी देसे नहीं थे । कुत्ते उस 
समय भी ज्ञोस-क्ोर से भूक रहे ये । मांटगोमरी के साथो सर्जन जैसे 
डन कुर्त्तों को लेकर क्ितारे पर उतरे, दैसे ही दें कुत उन किनारे 
पर के अदूभुत व्यक्तियों की ओर रूपटने के लिए जंजीर में झटके 
देने लगे । 

वे तीनों व्यक्ति ह॒टी-कूटी भाषा में आपस में बाते कर रहे थे । 
“किनारे पर के उस आदमी ने, जो ठापू से आया था, उस्तेजित भाव से 
जाकर उन लोगों से न जाने कया कहा । मालूम नहीं, ये लोग किस 
भाषा में बातें कर रहे थे। शायद वह कोई विदेशी भाषा होगी। 
लेकिन मुझे जान पढ़ा, जैसे यह भाषा और यह कर्ट-स्वर में पहले 
कहीं सुन चुका हुँ। सफेद बालॉवाले उन सजन को घेरे हुए दो कुते 
-समान स्वर से भूंक रहे थे। वह सजन चिह्लाकर उन कुत्तों को चुप 
रहने के लिए धमकाने खगे। सांटगोसरी भी लंच से उतर पढ़े । 
“इसके बाद माल-प्रसवाव उतारा जाना शुरू हुआ। बहुत देर से 
भूखा हूँ, उसके ऊपर नंगे सिर पर सूर्य की तीघ्र किरखें पढ़ रही हैं । 
इस दुबंल शरीर से में उन लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ 
नहीं सका । 

उन प्रौद़ सजन को एकाएक जैसे मेरा ख़याल था गया। आगे 
बढ़ आकर मुझ से बोले--आपको देखकर जान पदता है, आपने झभी 
सबेरे का कलेवा नहीं क्िया। इस भ्रुटि के लिए मैं छापसे क्षमा्रार्थी 
हैं । कारण, और चाहे जो हो, आप हस समय हम लोगों के 
अतिथि हैं ; झतएवं आपकी प़्बर लेना और आपको कष्ट न होने देना 
हमारा कर्राम्य हे । 

घनी काली भौंहों के नीये उनकी दोनों काली उण्ज्वल श्राखों 
में बुढि की दीसि जगमगा रही थी । तीक्छ टृष्टि ऊपर उठाकर 
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उन्होंने मेरी भरोर देखा। बोले--मांटगोमरी कहता है, श्राप शिक्षित 
आदमी हैं। विज्ञान के सम्बन्ध में मी आप को कुछ ज्ञान है। लेकिन 
और स्पष्ट विवरण पाने से में सुखी होऊँगा, मि० प्र नूडिक। 

मैंने उन्हें बताया कि रॉयल कॉलेज थ्राफ़ साइन्स में, प्रोफेसर 
हकक्‍्सली की देख-रेख में बॉयोलोजी (जीव-विज्ञान) लेकर कई वर्ष मेंने 
खोज की है। सुनकर उन्होंने भोहिं सिकोडकर कष्टा--तव तो श्रवश्य 
यह मामला कुछ और ही तरह का हो गया। हम दोनों ही जने 
बायोलोजि सटट हैं-- माने मांटगोमरी और में । श्रोर इस ठापू को भी 
बॉयोलोजी की चचा का एक अ्रड्र। कहा जा सकता है। 

सादी पोशाक पहननेवाले वे लोग ठेलागाड़ी में पूमा को 
चबूतरे की श्रोर ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे, उधर कुछ देर तक 
ताककर उन्होंने फिर कहां--नहीं जानता, कब आप यह टापू छोड़ कर 
जा सकेंगे। इस टापू के आसपास कभी कोई जहाज नहीं श्राता। 
बहुत हुआ तो साल भर में कहीं एक बार हम एक थ्राध जहाज इधर 
आत/-जाता देख पावेंगे 

एकाएक वह मेरे पास से चले गये। जान पढ़ता है, उस 
चबूतरे के घेरे के भीतर घुस गये । मांटगोमरी उन आदमियों की 
सहायता से एक नीची-सी ठेला गाढ़ी में छोटा-मोटा सामान चढ़ा रहे 
थे। लामा ( एक जानवर ), खरगोशों के कई पिंजड़े और कई पक 
स्टग हाउंड (कृत) उस समय भी लंच के ऊपर थे। मांटगोमरी ने आगे 
बढ़कर मेरे पास आकर मुमसे हाथ सिलाया और कहा-- श्रच्छा ही 
हुआ जो श्राप यहाँ आ गये। मुझे प्रसन्नता ही हुईं | कप्तान साला 
पूरा गधा है। बदमाश भ्रापके जीवन को श्रसह्मय बना देता, आपके 
नाक में दम कर देता । 

मैने कह्टा--अब की भी आपने सेरे जीवन की रक्षा की । 
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मांटगोमरी ने कहा--श्रव भी यह ज़ोर देकर कहना कठिन है । 
यह टापू बहुत ही ख़राब जगह हे। थ्ापक्री दशा में श्रगर में पढ़ता, 
तो यहाँ चलने-फिरने में बहुत ही सावधानी बरतता। और ... 

कुछ कहते-फहते रुकका उन्होंने बात टाज् दी। शायद वह 
जो कुछ कहना चाहते थे, उसके बारे में उन्हें कोई हिचरू हो रही 
थी। इसके बाद उन्होंने और प्रसंग छेढ़ दिया। बोलें--इन ख़र- 
गोशों को नीचे उतारूँगा । क्या आप इस काम में मेरी कुछ सहायता 
करेंगे ? 

ख़रगोशों को उतारने का काम बढ़े मज़े का था। हम दोनों 
जने पकढ़ कर एक बकस ( जिसमें ख़रगोश थे ) खुश्की में ले आये। 
इसके बाद ऊपर का पन्चा खोलकर वक्‍्स को टेढ़ा करते ही हदबढ़ाकर 
ख़रगोश उसमें से बाहर निकलने लगे । इसके बाद मांटगोमरी ताली 
बजा-वजाकर उन्हें इधर-उधर भगाने लगे। उद्धलते-हृंदरे हुए वे 
भागने लगे। सब कोई बीस एक थे। मांटगोमरी ने कहा--जाओ 
दोस्तो, श्रपना वंश बढ़ाकर सार टापू में फैल जाओ । हमें यहाँ मांस 
की बढ़ी कमी है । 

ज़रा देर बाद वह वृद्ध सज्जन एक क्षास्क में ब्रांढी श्रीर कुछ 
बिस्कुट लेकर लौट आये। बोले--फ्रिलहाल यह खाकर भूख मिटाओ, 
समि० प्रेनडिक । 

चुपचाप में उन बिस्कुटों का सदृब्यवहार करने लगा। उन 
दोनों ने मिलकर और भी ब्रीस के लगभग ख़रगोश प्‌ में छोड़- 
दिये। अवश्य ही 'पूमा' के साथ तीन बढ़े खरगोशों के वक्‍्स भी 
भीतर भेज दिये गये थे । शराब पीने का अभ्यास तो मुझे कभी नहीं 
रहा, अतएव बआंडी मेंने लौटा दी। 
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बन्द दरवाज़ा 
ज्ञाः पढ़ता है, पाठक सेरी अ्रवस्था को कुद-कुछ समरू फा रहे हैं । 
पहले तो सभी कुक मुझे इतना अजीब जान पढ़ा, मुझे इतनो 
कल्पनातीत घटनाओं के घेरे के भीतर से ज्ञाना पड़ा कि मैं इन अस्वा- 
भाविक घटनाओं के श्रापेष्िक गुरुत्व के सम्बन्ध में ढीक-ठीक विचार ही 
नहीं कर पाया था । में लामा के पीडे-पीछे आगे बढने लगा । मांटगोमरी 
मेरे पीछे-पीछे थ्रा रहे थे । तेजी से मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे 
चबूतरे के भेरे के भीतर न जाने के लिए कहा। मैंने देखा, बढ़े पींजढ़े 
समेत पूमा और लंच का सारा माल-अ्रसवाव चबूतरे के घेरे के भीतर जाने 
के द्वार पर बाहर रस्खा हुआ है । 
पीछे घूमकर देखा, वह घृद्ध सज्जन मेरी ही ओर आ रहे हैं। मांट- 
गोमरी को लक्ष्य करके बोले --अपने इन अकस्मात्‌ आये हुए अनावश्यक 
अतिथि को लेकर क्‍या किया जाय ? अब यह एक समस्या आ पढ़ी है । 
मांटगोमरी ने फद्दा--पिज्ञान के सम्बन्ध में इन्हें कुछ ज्ञान हे । 
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चबूतरे की ओर ताऊकर सिर हिलाकर उन्होंने कहा--जी चाहता 
है, इन नये लाये हुए प्राणियों को लेकर अभी अपना काम शुरू कर दूँ। 
नुग्हारी कया राय है? 

“ हाँ, सो तो ठीक ही है, ” यह उत्तर मांटगोमरी ने दिया । पर 
उनके स्वर में उत्साह नहीं था । 

“हनन अतिथि महाशय को उस जगह भी नहीं रक्खा जा सकता, 
और इनके रहने के लिए कोई नई जगह तैयार कर देने के लिए समय 
भी हमारे पास नहीं है । इसके सिवा इन पर विश्वास करके इनसे सब 
बाते' खोलकर कह देना भी अभी संभव नहीं हे ।” 

मैंने कहा--में पूरी तौर से आप लोनों के हाथ में हूँ । 

मालूम नहीं ' उस जगह ' से उक्त सज्जन ने कहाँ का इशारा 
किया। मांटगोमरी ने कहा--मैं यही वात सोच रहा था। श्रच्छा, मेरी 
कोठरी का बाहर का दर्वाजा... 

“हीक ठीक, वही जगह श्रच्छी है”--मोटगोमरी ढी थ्रोर देखकर 
वह कह उठे । हम तीनों जने चबूतरें को ओर आगे बढ़ने लगे । बुद्ध ने 
कहा--माफ़ करना मि० प्रेनृढिक,--लेकिन आप यहाँ बिना बुलाये शये 
हैं । हम लोगों का यहाँ कुछ गोपनीय कार्य है, शायद कुड-कुछ राक्षसों 
का-सा ही है; किन्तु इस समय आपको सब बाते बताना संभव नहीं । जिस 
का दिमाग सही हो, ऐसे समझदार आ्रादमी को श्रवश्य ही यह मामला 
ऐसा कुछ भयानक नहीं ससम पढ़ेगा, लेकिन तो भी, देखिए, आपको 
इम लोग पूरी तौर से जानते-पहचानते नहीं... .....« 

झैंने कहा--सो तो है ही! श्र मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूँ कि 
आप लोग अपनी सब वातें मुझे न बतलाएँ तो मैं बुरा मानूं । 

उनके मोटे-मोटे होठों में एक मलिन हँसी की रेखा कलक गई । 
इस बीच हम लोग चबतरे के प्रधान प्रवेश-द्वार को नाँघ गये थे । भारी 
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लकड़ी का दरवाजा लोहे के फ्रम में जढ़ा हुआ था और चाभी लगी हुई 
थी। आगे बढ़ने पर एक कोने में एक ब्योटा-सा दरवाज़ा मुझे देख पढ़ा। 
मांटगोमरी के साथी ने जेब से एक ,चाभी निकालकर दरवाज़ा खोला । 
जैसी अद्भुत वह चाभी थी, वैसा ही मजे का उस चामी से दरवाज़ा 
खोलने का तरीका था। 

उनके पीछे-पीछे मैंने एक छोटी कोठरी में प्रवेश क्रिया | कई 
एक जरूरी असतव्रात्रों से वह कोठरी सजी हुई थी । कोठरी के भीतर 
आर एक दरवाज़ा था । उसके बाद पक्के फर्श का आँगन था। यह दर- 
बाज़ा जरा-सा खुला हुआ था। मांटनोमरी ने जाकर उसे ब्रिलकुल बन्द 
कर दिया। कोटरी के अपेक्षाकृत श्रेधेरे कोने में एक भूला पढ़ा था । 
दूसरी ओर एक खिड़की थी, उसमें लोहे के सींकचे लगे थे। वहाँ से 
समुद्र देख पड़ता था । 

उन्होंने कहा--यहीं आप रहेंगे; किन्तु कोई दुघंटना न होने पावे, 
इसलिए भीतर का दरवाज़ा में उधर से ताला लगाकर बन्द कर दूँगा। 

मैंने देखा, खिइकी के पास एक थअ्रच्छी-सी डेक-चेयर रक्‍्खी है । 
मेले के पास एक बुक-शेल्फ में पुरानी क्रिताबे सजी रक्खी हैं । उनमें 
अधिकांश डाक्टरी की किताब्रे' थीं । किन्तु दुःख की बात है कि वे सब 
ग्रीक शोर लेटिन भाषा में थीं । इन दोनों भाषाओं में मेरी गति 
नहीं थी । बाहर के दरवाज़े से निकलकर वह चले गये । जान पढ़ा, 
भीतर का दरवाज़ा खोलने में उन्हें प्रव॒ल थ्रापत्ति है । 

मांटगोमरी ने लोट श्राकर कहा-हम लोग साधारणतः इसी 
जगह खाना-पीना करते हैं । इसके बाद वह ज़रा इधर-उधर करके अपने 
साथी के पीछे चल दिये। मैंने उन्हें पुकारते सुना--“ मोरो-मि० 
मोरो ! ” उस समय मैंने इस पर कुछ विशेय ध्यान नहीं दिया। कुछ 
देर बाद उन क्रिताबों को उटलते-पुलटते समय एकाएक मुझे ख़याल 
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आया, जैसे मैंने पहले कभी यह नाम सुना है । 

खिड्की के पास बैठकर परम तृप्ति के साथ बच हुए बिस्कुटों का 
सद्व्यवहार करते-ऊरते में सोचने की चेष्टा करने लगा--'मोरों-यह 
नाम तो मेंने कहीं सुना हैं। कहाँ सुना है ? 

खिड़की से मेंने देखा, उन सफेद पोशाक पहने हुए लोगों में 
से ही एक आदमी एक पैकिंग किया हुआ वकक्‍्स समुद्र के किनारे-किनारे 
लिये जा रहा हैं । कण भर ही में शाँखों से ओरल हो गया। कुछ देर 
बाद पीछे ताले में चाभी लगाने और उसे घुमाने का शब्द सुन पढ़ा । 
इसके बाद ही बन्द दरवाजे के उस तरफ़ से लंच से लाये हुए स्टग हाउंड 
कुत्तों का शब्द सुनाई पद्ठा। वेढीक भूंक नहीं रहे थे, न जाने कंसे 
अदूभुत शब्द से गरज रहे थे । इसके बाद ही उनके तेज्ञी से दौड़ने- 
डछलने की श्र मांटगोमरी की उन्हें शान्त करने की चेप्टा की श्राहट 
मिली । 

मुझ से अपनी सब बाते छिपाने का उनका प्रबल प्रयास श्रौर 
सतकता देखकर मुझे विस्मय हुआ । 'मोरो' नाम इतना जाना-जाना 
लग रहा है, तो भी किसी तरह यह याद नहीं आया कि ठीक कहाँ, 
किस प्रसंग में सुना है । इसके बाद मैं समुद्र-तट के उस सफेद पोशाक 
पहने हुए भादमी के बारे में सोचने लगा। कंसी विश्री श्रंगभंगी करके 
वह उस बक्स को खींचे लिये जा रहा था। ऐस । श्रद्धुत चलने का 
ढंग किसो मनुष्य का मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं यह लच्य 
कर रहा था कि इन अद्भुत लोगों में से किसी ने कभी मुझसे कोई 
बात नहीं की, हालों कि ख़ास श्रपनी चोर-नज़र से कई बार वे मेरी ओर 
ताकते देखे गये। असमभ्य, बबर की रूढ दृष्टि से बिल्कुल जुदा वह 
ताकना था । और वंसी ही ख़ास तौर की उनकी आवाज़ भी है। जैसे 
कहीं पर इसमें कोई त्रुटि हे! इसके बाद ही याद झआाईं, 
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सांटयोमरी के उस अद्भुत नौकर की जलती हुई दोनों झखे । 

मैं उसके बारे में सोच रहा था, ठीक इसी समय वह श्राकर 
मेरे सामने उपस्थित हो गया। वही सफेद पोशाक पहने था। एक 
घोटी-सी टूं में काफ़ो और कुब उबाले हुए फल-मूल मेरे लिए लाया 
था। नम्न विनय से सिर कुकाकर उसने ट्रं को टेबिल पर रख दिया । 
उसे आगे बढ़ते देख मैं कॉपकर कुछ पीछे हट गया। 

इसके बाद श्रवाक्‌ विस्मय से मैं जेंसे गतिशक्तिरहित हो गया । 
काले-काले उत्तमे दुए बालों की फॉक से उसके दोनों कान मुझे दिखाई 
बड़े ।--वे पतले, सुई की नोऊ जेंसे नुक्रीले, हल्के तबीले रंग के ये । 

उसने कहा--आप का ब्रेकफ़ास्ट (नाश्ता) है सर। 

मैं तब भी एकटक उसके मुँह की ओर ताक रहा था । 
उसकी घात का जवाब कुछ नहीं दिया | वह मुँह फेरकर दरवाज़े की 
ओर बढ़ गया--जाते-जाते गदंन घुमाकर उसने एक बार मुझे देख लिया । 

स्मृतिशक्ति के न जाने किस श्रज्ञात ख़याल से, उसके गमन- 
मार्ग की ओर ठ/कते-ताकते एकाएक दो बाते मुझे याद गईं-- 
मोरो--हों हाँ, 'मोरो-श्रातंक ।” और साथ ही साथ दस साल पहले 
की एक घटना रजत-पट पर चलचिग्र की तरह मेरे मानस-पटल पर 
उभर थभ्राई । छश भर में मुझे स्मरण हो थ्राया, बादामी कार ज़ के ऊपर 
लाल भक्तों में छुप! हुआ एक विज्ञापन, जिसे पढ़कर सब लोग भ्रातंक 
से सिहर उठे थे। धीरे-बीरे सारी घटना स्पष्ट याद था गई। किसी 
अतीत काल की विस्मृति के अ्रतल तल से वह विज्ञापन अद्भुत प्रकट 
भाव से ऐिर मेरे चेतन मन में उदय हो आ्राया। तब मेरी अवस्था बहुत 
कम थी और भोरो की श्रवस्था, जान पढ़ता है, १० साल की होगी । 
विख्यात फिजियालोजिस्ट (शरीर विज्ञान-वेत्ता)मोरो, विज्ञान-जगत्‌ में श्रपनी 
असाधारण कब्पना-शक्ति और युक्ति डी नि्ममता के लिए सुपरिचित थे । 
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तो क्‍या यह वही मोरो हैं ? एक जीव छा रक्त अन्य जीव के 
देह में इंजेक्ट करके ( प्रवेश कराकर ) कैसा असाध्यसाधन किया जा 
सकता है, इस बारे में उनकी गवेषणा ( खोज ) ने विज्ञान-जगत्‌ में 
अचिन्तनीय हलचल मचा दी थी । अपुष्ट देह की पुष्टि के लिए भी 
उनकी गवेषणा/ का पंडितों ने विशेष समादर किया था। इसी समय 
अचानक उन्हें सब छोड़-छाइकर लंदन से चले जाना पढ़ा। 

हलचल मचानेवाली कोहे विज्ञान के आविष्कार की नह बात 
जनसाधारण के सामने प्रकट हाने के उद्देश्य से, एक. संवादपत्र का 
कोई रिपोर्टर उनकी गवेषणाशाला ( लेब्रोरेटरी ) में पक बार गया था । 
किम्तु देवसंयोग से एक अ्रत्यन्त मर्मान्तक दुघंटना के ( हाँ, शायद 
दुघंटना ही !) फलस्वरूप मोरों की खोज अ्रनिष्टकारिणी प्रमाणित 
हुईं । जिस दिन हस गवेषणा के बारे में डॉक्टर मोरों का लेख प्रकाशित 
हुआ, उसी दिन एक विकलोग कुत्ता डॉ० मोरों की लेबोरेटरी से भाग 
गया । बेचारे की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गह थी । उसके शरीर की 
खाल उतार ली गई थी; उसके अंग-अ्रत्यंग भी अनेक जगद्द से काटकूट 
कर विकृत कर दिये गये थे । 

एक सुप्रसिद्ध सम्पादक ने (इस खोज में जो झादमी मोरो 
का सहायक था, उसी के किसी आसमीय ने ) देश के विवेक के साममभे 
यह सामला उठाया । गवेषणा के ऊपर देश के विवेर की विजय होने 
के उदाहरण इसके पहले भी पाये जा चुक थे। सारा देश डॉ० मोरो के 
ऊपर क्रोध से पागल हो उठा और डॉ० मोरों को फौरन देश-स्याग करने 
क लिए लाचार होना पढ़ा। उनको यह दण्ड शायद ठीक ही दिया गया; 
क्रिम्तु उनके झदैएक सहकारियों के क्षण प्रतिवाद के सिवा, अधिफांश 
चैज्ञानिकों ने जिस तरह उनका वायकाट किया था, वह एक लज्जाजनक 
कटनी है। अम़बारों से जहाँतक जाना जाता है, उससे कहा जा सकता 
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हे कि उनकी कहएक गवेषणा-मूलक परीक्ाएँ बहुत ही निष्ठुर हुई थीं, 
इसमें सन्देह नहीं। वेज्ञानिक गवेषणा छोड़कर उसझे बदले में शायद 
वह सामाजिक शान्ति और सोहाई पा सकते ; लेहिन वह इसके लिए 
राज़ी नहीं हो सके | गव्रेषणा का उन्माद जिस पर एक बार सवार हो 
जाता है, उसके लिए ऐसी शत पर राजी हो जाना प्रायः असंभव ही 
है। फिर वह क्योँरे ही थे, श्र अपने स्वार्थ के सिवा और किसी की 
चिन्ता उन्हें नहीं करनी थी । 

पक्की तोर से समझ गया, यह वही डॉ० मोरो हैं। जिधर से 
देखता और विचारता हूँ, इसी एक निश्चय पर पहुँचता हूँ। पूमा और 
श्रन्य जीव-जन्तुओ' को क्रिस मतलब से इस निर्जन टापू में लाया गया 
है, यह इतनी देर में मेरी समझ में आ गया। किसी एक गैंस की अद्भुत 
भीनी महऋ अब तक मेरो चेतना के भीतर समाई हुई थी। एकाएक 
समभ में थ्रा गया क्लि यह गंध कहे की हे। यह हे व्यवच्छेदागार की 
एंट्रीसेप्टिक की गंध ।.........दीवार की आड़ से पूमा के गरजने का 
शब्द और एक घायल कुर्ते का चोखना फिर सुनाई पढ़ा। 

किन्तु एक वेज्ञानिक के निकट जीव-्यवच्छेद (५]ए5९०(०॥) 
ऐसी कोई ढरने की बात नहीं मालूम होना चाहिए कि वह सब से उसे 
छिपाने को कोशिश करता रहे | इसी के साथ मेरे मन में स्पष्ट रूप से 
सांटगोमरी के नौकर के पतले नुडीले कान और जलती हुईं श्रोखें 
चमक उठों | सामने के हरे-तोल सागर की ओरे मैं एक्राग्र मन से 
ताकता रहा । पिछले कई दिनो की अद्भुत घटनाओं ने मेरे मन में 
धक्कामुकी --ठेलमठेल - शुरू कर दी थी। 

इस सब का कैग्रा मतलब हे? सुनसान टाप्‌ में दीवार से 
घिरा एक चबूतरा, एक निर्मम जीव-व्यवस्छेदी वेज्ञानिक और वे विकलांग 
कई मनुष्य या मनुष्य-पशु ? 





पर 


पूमा का आतंनाद 
स्ने रे विचारों के सिलसिले को तोइते हुए मांटगोमरी ने प्रवेश किया 
ओर उनके पीछे-पीछे उनका वह सेवक भी कुछ खाने-पीने का 
सामान लेकर उपस्थित हुआ | उस बदशकल ओ्रोर श्रद्धुत आकार के 
प्रार्ी की ओर कनखियों से मैंने देखा। देखा, वह भी श्रद्धुत चंचल आ्राँखों 
से मुझे घूर रहा है । मांटगोमरी ने मुझे सूचित किग्रा कवि डॉ० मोरो 
हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे, इस समय किसी काम में व्यस्त हैं । 
मैंने कद--देखिए, मोरो नाम मेंने सुन लिया है । 
उन्होंने कहा--ग़ज़ब हो गया ! सचमुच आपने सुन लिया ? 
आपके सामने उनका नाम लेकर कैसी मूखंता मैंने की ! मुके जरा सोच 
कर देखना चाहिए था । तब तो शायद हमारे गुप्त रहस्य का कुछ 
आभास आ्रापकों मिल गया है ! --झिहिस्की द.? 
मैंने कहा--धन्यवाद । मगर में शराब्र नहों पीता । 
उन्होंने कह्--लेझहिन मेरा काम तो उसके बिना नहीं चलता । 
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काश मैं श्राप जैसा सात्विक हो सकता! लेकिन घोड़े की योरी 
हो जाने के बाद अस्तवल में ताला बन्द करने से क्या लाभ ? ड्ट्स 
निद्ृष्ट नशे के कारण ही आ्राज मैं इस टापू में पढ़ा हुआ हूँ। यही नशा 
और वह कुहासे से भरी रात......ऐसे ही समय मैंने मोरो का 
निमन्प्रण पाया । सोचा, जाने दो, मेरा भाग्य अच्छा ही है. .... .कैसी 
भ्रज्गञुत बात है, है न ? 

बाहर का दरवाज़ा बन्द करके मांटगोमरी का सेवक चला गया। 
उसके जाते ही मैंने प्ररन क्िया--मि० मांटगोमरी, आपके इस सेवक 
के कान ऐसे नुकीले क्‍यों हैं ? 

उन्होंने एक कौर वैसे ही मुंह में ढाला था। मेरी बात सुनते ही 
वह एक कसम खा बैठे । इसके बाद पल भर के लिए. मेरी ओर ताक 
कर मेरी बात को दोहराकर बोले--नुकीले कान ! 

ययासंभव शान्त कण्ठ से धीरे-वीरे मैंने कहा--हाँ, थोड़े 
नुकीले ही तो हैं । और उनके चारों ओर हल्के तंबीले रोएँ भी हैं । 

और थोड़ी डिडस्क्री पीकर श्रत्यन्त चिन्तित भाव से उन्होंने 
धीरे-धीरे कहा-मेरी धारण। थी कि उसके कान बालों में ही ढके 
रहते हैं । 

मैंने कह्ा--कुछ देर पहले वह काफ़ी लेकर झाया था। वह 
काफ्री के कप को टेब्रिल पर रखने ज्ञा रहा था।, इ_सो समय उसके 
कानों पर मेरी नज़र पढ़ गई। भौर उसकी दोनों आँखें ! भ्रंघकार में 
अंगारे की तरह जलती हैं। 

कुछ देर सोचकर मांटगोमरी ने कद्वा--मुझे भी जान पढ़ता था 
कि उसके कानों में कुछ जैसे एक तरह का गोलमाल है। इससे वह इस 
तरह उन्हें ढके रहता है !......ठीक किस तरह के कान हैं, बठलाइए 
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सांटगोसरी के बोलने छा ढंग स्वभाषतः ही कुसछु च्टकता-सा है, 
इस समय बह और भी अस्पष्ट सुन पढ़ा। 

उनके बोलने के ढंग से जान पढ़ा कि वह जान-बूमकर अन- 
जान या भोले बन रहे हैं ; लेडिन मैंने मुख से यह भाव प्रकट नहीं 
किया । मैंने कह्दा--नुकीले और बहुत छोटे हैं। काफ़ी रोओों से ढके 
हुए भी हैं। सब मिलाकर देखने से वह एक अद्भुत जीव ज्ञान पढ़ता 
है। ऐसा और कोई थादमी मैंने आज तक नहीं देखा । 
हि पीछे की, दीवार से घिरी, जगह से किसी पशथ्चु का आतनाद 
ओर चीख सुन पढ़ी । सुनते ह्वी समझ गया, यह पूसा की सिल्लाहट है । 
“मोटगोमरी कॉप उठे । मेरी बात के उत्तर में बोले--ऐसी बात है ! 

मैंने कहा--आपने उसे कहाँ पाया? 

वह वोले--सानफ्रे सिस्फ्रों से ।-हाँ, इस झादमी का चेहरा 
अवश्य ही कुस्सित कुरूप है। और पुद्धि भी बहुत ही कम, नहीं के 
बरायर है। उसे याद ही नहीं कि वह कहाँ से यहाँ झाया है। मगर 
मुझे तो अभ्यास हो गया है--इन दोनों आ्रादभियों को। आपको वह 
कैसा लगता है ? 

मैंने कट्टा-- मुझे तो वह बहुत द्वी भ्रस्वाभाविक्त लगता है। 
अआ्राशा करता हूँ, मुफे आप रल्पना-यरख न समभेंगे, अगर में यह कहूँ 
कि उसमें ऐसी कोई एक बात है, जिसके कारण उसके पास आते ही 
मेरा शरीर धृणा से संकुचित होने लगता है--केबल यही नहीं, रोंगटे 
भी खड़े होने लगते हैं । जान पढ़ता है, जैसे किसी दानव के संस्पश 
में भरा गया हूँ। 

खाना बन्द करके मांटगोमरी मेरी रात सुन रहे थे , बोले--आप 
भी कैसी बातें कर रहे हैं ! मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मालूम पढ़ता । यह 
कहकर उन्होंने फिर खाना शुरू कर ऐया। 
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मैंने कद्दा--सच कहता हूँ, उसे देख कर कुछ मेरी ही वसी धारणा 
नहीं होती ; जहाज के औरौर लोगों ने भी उसे देखकर शायद कुछ ऐसा 
ही सममा था। वे तो सब उस वेचारे के ऊपर बहुत ही खफ़ा थे ! 
आपने कप्तान को तो देखा था ? 

इसी समय पूमा भ्रौर भी दूने जोर से चीख पड़ा । वह चीकार 
बड़ा ही ममभेदी था। सांटगोमरी ने सॉस रोक कर कोई एक कसम 
खाई । मेरा जी चाहा हि समुद्र के ड्निनारेत्राले लोगों के बारे में इन 
भले श्रादमी से कुछ प्रश्न करूँ | ठीक इद्ी समय वह पूमा थ्रा्त॑- 
विह्वल स्व॒र से रो उठा। 

मैंने पूद्ा-अ्रच्छा बताइए, समुद्र के किनारे जिन्हें देखा था, 
थे क्रिस जाति के लोग हैं ? 

अन्यमनस्क भाव से मांटगोमरी ने उत्तर में कहा--वे खूब सुन्दर 
आदमी हैं, क्‍यों न ? 

साथ द्वी साथ पूमा ने फिर बहुत तेज़ चीज़ मारी । मांटगोमरी 
ने भौह सिकोढ़ी । 

मैंने फिर कुछ नहीं कहा । पूमा फिर चीख़ उठा । यह चीख़ना पहले 
से भी बढकर विरझुय था। और एक पेग व्हिस्क्ी का पीकर सांटगोमरी 
ने मेरी श्रोर ताका। उनकी इच्छा थी कि शराब की उपकारिता के 
सम्बन्ध में मेरे साथ बहस करें | बोले--श्राप जानते हैं, इस शराब ने 
ही थ्रापकी जान बचाई है। उन्होंने मेरी जान बचाई है, यह तथ्य 
मुझे जताने के लिए जैसे वह कुछ व्यस्त जान पड़े। मैंने भी कुछ 
इसका उत्तर दिया था, जो इस समय स्मरण नहीं । 

हमारा भोजन समाप्त हुआ | 

मांटगोमरी का सेवक वही विकलांग जीव आया श्रौर भोजन के 
टेबिल को साफ करके चला गया । मांटगोमरी भी मुझे अकेला छोड़कर 
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चले गये। जान पढ़ा, काटे जा रहे पूमा को चिह्नाहट अब और वह वर्दाश्त 
नहीं कर पः रहे हैं। बातों ही दातों में उन्होंने अपनी स्तायुमण्डली की 
कमसज़ोरी का भी हाल कह दिया । मैं उनके इस इशारे को सग» गया। 

धीरे-चीरे ज्ञितना समय बढ़ने लगा, पूमा का रोना-घिज्नजा भी 
उतना ही बढ़ने लगा। पहले उसका चीज़ना सुनकर मुझे कप्ट हो रह। था; 
किन्तु क्रमशः मेरा घैयं जाता रह।। मैं 'होरेस” की एक पुस्तक के पृष्ठ 
उल:<-पुलट रहा था, उसे फेहरूर क्रोध और खीम के मारे श्रस्थिर होकर 
कोठरी के भीतर इधर से उधर टद्दजने लगा। 

लाचर होऊर कानों में उगली देनी पढ़ी । लेकिन वह बड़ा ही 
हृदय-विदारक चीज़ना-चिल्लाना था । अ्रव मुझ से वर्दाश्त न हो सकहा। 
में धीरे-धीरे उस बंद कोठरी से निक्रल पड़।। गर्म दिनों क॑ तीसरे पहर 
का समय था, जब लोग श्रक्सर सो रहते हैं। प्रधान प्रवेश-द/र से निरुल- 
कर मैं उस दीवार के छविनारे-किनारे चलने लगा। 

वह चीस्कार जैसे बाहर श्रौर भी ज़ोर से सुनाई देता था। 
सारे संसार की यंत्रणा जैसे उसके इस रोने-चिह्नाने में मूत हो उठी हो । 
पास की कोठरी में एक विवश प्राणी श्रसद्य यंत्रणा से छुटपटा रहा है, 
यह जानकर भी में उसे श्रनायास सहन कर सकता, श्रगर वह अपनी 
यंत्रणा प्रकट करने की भापा न पाता । किन्तु, यंत्रणा जब श्रपने को 
प्रकट करने की भाषा पाकर हमारी स्नायुतंत्री में ग्राघात करती हे, तब 
हम उसके गुरुव की उपलब्धि कर सकते हैं, समवेदना से हमारा हृदय 
डबल पढ़ता है । बाहर चमकती हुई धूप थी, समुद्र के स्तिग्ध वायु 
से जंगल के हरे पत्त हिल रहे थे । किन्तु, मुफे ऐस/। जान पढ़ा कि उस 
ऋंदन के हाथ से जब तक छुटकारा नहीं मिलता, तब तक सारा जगत्‌ 
अर्धद्वीन है । कुछ देर बाद फिर उस प्राणी का चीखना-चिह्नाना नहीं 
सुन पढ़ा । 
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जंगल का रहस्य 


ड्ुं सर कुट्टी के पीछे लताओं और माड़ों से ठका हुआ एक दीला-सा था। 
भाढू-मंखाड़ और घास-कूस को हटाता हुआ मैं चलने लगा। 
कहाँ जा रहा हूँ, यह में श्राप नहीं जानता। दीले की छाया के नीचे 
होकर जाते-जाते मैं टीले के दूसरी श्रोर जा पहुँचा । फिर धीरे-धीरे नीचे 
उतरने लगा । कुछ दूर जाकर एक छोटी नदी देख पड़ी। एक तंग 
उपत्यका ( ५४०))९५ ) के बीच से वह वह रही थी। चुपचाप कान 
लगाकर सुनने लगा । चाहे दूरी के कारण हो, भ्रथवा धने माढ़-भंखाड़ 
की श्राद के कारण, उस चबूतरे के भीतर का कोई शब्द उस जगह 
नहीं पहुँचता था। घारों श्रोर सन्‍नाटा था। हवा भी जैसे रुकी हुई 
थी। इसी समय 'खस-खस' शब्द करता हुआ एक खरगोश आढ़ से 
निकला और मुझे देखते ही दौड़कर ऊपर भाग गया। कुछ देर इधर- 
उधर करके एक पेड़ की दाह में में बैठ गया। 

सुन्दर जगह है । दोनों ओर के घने पत्त वाले पेड़ों की आद में 
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वह कछ्ुब्र नदीं लगभग भ्रदश्य हो गई है। केवल एक स्थान पर 
छोटे त्रिभुज़ के आकार में थोड़ाग्सा उसका जल चम्रक रहा है। सामने 
कुह्देसे का नीला आवरण है । उसके बाद दुर पर, नदी के उस पार, घने 
चेड़ों और छोटे काढ़ों का जंगल है । उसके ऊपर उज्ज्वल नील आकाश 
है। यहाँ-वहाँ दो-एक आर्किंढ फूले हुए हैं--कोई सफेद है, कोई लाल। 
कुछ देर तक इधर-उधर घूमकर वहाँ के दृश्य की बहार देखने लगा। 
मांटगोमरी के उस सेवक का स्मरण हो आया; लेकिन इस गर्मी में उस 
के बारे में सोचना कुड अच्छा नहीं लगा। तंद्रान्सी आने लगी, ऑफ़ 
बन्द हो गईं । 

मालूम नहीं कितनी देर बाद, नदी के उस पार से, जहाँ वेशुमार 
हरियाली थी, एक खसखसाहट का शब्द मेरे कानों में पढ़ा और उससे 
मैं ज्ञाग पढ़ा । उस शब्द का अनुसरण करके मैंने देखा, किन्तु कुछ भी 
नहीं नज़र आया। देखा, फर्न के पेढ़ की चोटी दिल रही है। इसी 
समय एकाएक उस पार के किनारे पर कोई एक चीज देख पड़ी । पहले 
मं नहीं समझ पाया कि वह कौन प्राणी है। वह प्राणी सिर भुकाक 
मुँह डुवाकर नदी का पानी पीने लगा। इतनी देर बाद मेरी समझ 
में भ्राया कि वह सनुष्य है। वह चौपाये की तरह चार पैरों ( दो हाथ 
<दो पैरों ) से चल रहा था। उसके शरीर का रंग ताँये का-सा था। सिर 
.पर काले काले बाल थे । शरीर पर नीली पोशाक थी। मैंने देखा, इस 
टापू के लोगों की विशेषता ही यह हे कि उन सबके चेहरे निहायत भद्दे 
ओऔर कुरूप हैं। उसके जीभ से पानी चाटने का “चक-चक' शब्द मुझे 
स्पष्ट सुन पढ़ा । 

अच्छी तरह उसे देखने के लिए मैं कुका, इसी समय एक ढेला 
( कंकदड़ ) मेरे हाथ से गिर पड़ा । शब्द सुनकर वह चौंका और अप- 
राधी की तरह सिर उठाकर जैसे उसने ऊपर देखा, वैसे ही मेरी और 
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उसकी आँखे चार हो गहँ । साथ ही साथ वह सीधा होकर खड़ा हो 
शया। आस्तीन से मुँह पोंडकर वह मुमे देखने लगा। उसके दोनों 
पैर, बाकी शरीर के श्राधे भी होंगे या नहीं, इसमें सन्देह है। हम दोनों 
जने लगभग एक मिनट तक एकटक एक दूसरे की ओर ताकते रहे । 
इसके बाद दो-एक बार पीछे की श्रोर ताक कर वह उस माढ़ी- 
कुमुंट के भीतर चला गया। जाते-जाते पीछे धूमकर उसने अनेक वार 
मुझ पर लक्ष्य किया । उसके चले जाने के बाद भी बहुत देर तक मैं 
उधर ताकता रहा । मेरी तंद्रा बिलकुल दूर हो गई थी। 

इसी समय पीछे कोई शब्द होने से मैं चौंक पड़ा | धूमकर 
देखा, एक खरगोश अपनी सफेद पू हिलाता हुआ गायब हो गया। 
साथ ही साथ में उछल पढ़ा । 

इस बदसूरत आधी पश्ु की श्राकृतिवाले प्राणी के प्रकट होने 
के साथ ही साथ सन्नाटे के दीसरे पहर की निर्जनता के सम्बन्ध में मेरी 
धारणा बिलकुल ही श्रान्त सिद्ध हुईं | भय-चक्रित दृष्टि से चारों श्रोर मैं 
ताकने लगा । मेरे पास कोई शस्त्र न था; इसलिए अ्रफसोस हुआ । 
उप्के बाद ही मैंने सोचकर देखा, वह प्राणी मनुष्य की पोशाक पहने है ; 
जंगली अ्रसभ्य मनुष्य की तरह घह नंगा नहीं है। मैंने अपने को यह 
सममाने की थेष्ट की कि उस आदमी की प्रकृति शायद शांत ही 
है | उसके चेहरे पर जो भयानक्रता दिखाई दी है, वही शायद उसका 
यथार्थ परिचय नहीं है । 

लेकिन तो भी मैं पृ रूप से आशवस्त नहों हो सका। ढालू 
उतार से मैं बाईं तरफ़ नीचे-उतरने लगा। चलता जाता था और 
इधर-उधर ताकता जञाता था। मनुष्य हाथों-पेरों से चौपामों की तरह 
क्यों चलता है ? मनुष्य कहीं जीस से चाटकर पानी पीता है? इसी 
समय किसी पशु की करण चीज़ सुन पदी । जान पड़ा, शायद वही 
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पूमा है। जिधर से वह शब्द आ रहा था, उसकी विपरीत दिशा में चलते- 
चलते , नदी को लॉघकर, उस पार के भाड-अंखाड़ के भीतर राह बनाता 
मैं आगे बदा। 

एकाएक चौंकुकर देखा, एक जगह पर बहुत-सी जमीन एकदम 
लाल हो रही है। पास जाकर देखा, एक तरह का घने पत्तोंवाला एक 
घोटा भादू हे। उसमें फूल डिकते नहीं, हाथ लगाते ही पँखढ़ियाँ ड़ 
जाती हैं । इसके बाद ही देखा, फर्न के एक भुरमुद की छाया में एक 
मरा हुआ खरगोश पड़ा है। उसके चारों श्रोर ढेरों मक्खियों भिन- 
भिना रही हैं। सिर उसका घड़्‌ से ग्रलग है। यहाँ वहाँ ज़न के दाग़ा 
हैं। में सक्नाटे में श्रा गया। प्‌ में आनेवाले एक प्राणी का इस तरह 
अन्त हो गया। 

स्त खरगोश के शरीर में और कहीं चोट का चिह्न नहीं था । 
जान पढ़ता है, एकाएक उसे दबोचकर साथ ही साथ सिर धड़ से 
अलग कर दिया गया हे। उसकी रोएँदार देह की श्रोर देखकर मैं नहीं 
समझ सका कि कंसे इस तरह उसका सिर काटना संभव हुआ । पूर्वोक्त 
मनुष्य ( या पशु ) का मुख देखकर पहले मेरे मन में जो अज्ञात 
श्रातंक अ्रंकुरित हो उठा था, वह और भी सुस्पष्ट होकर सेरे ऊपर 
जैसे छा गया । भ्रव मेरी समर में आया कि इस श्रनजाने देश में 
अकेले निकलकर मैंने बढ़ी भारो ग़लती की ! चारों ओर के भाड-छ्ुमुंटो 
ने मेरी कल्पना में और ही रूप धारण कर लिया । उनकी छाया, 
कंवल छाया ही मुझे नहीं जान पढ़ी ; जान पड़ा, जैसे वे गुप्त स्थान 
हैं-उनमें दविपे रहरूर शत्रु के ऊपर एकाएक उदछुलकर ब्राक्रमण 
किया जा सकता हे, उसे दवोच लिया ज्ञा सकता है । हरएक श्राहट 
जैसे श्रनागत विभीषिझा की पूर्व सूचना जान पढ़ती थी। जैसे कोई 
लोग भ्रदृश्य स्थान से मुझे ताकते हुए श्राक्रमण करने की ताक में लगे 
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हुए हैं, ऐसा जान पढ़ता था। 

मैंने ठीक किया कि जितनी जल्दी हो सके, मुमे >सी चबूतरे के 
घेरे के भीतर भाग जाना चाहिए। साथ ही साथ घूमकर उन माढ़- 
अंखाड़ों को नाँघते-फॉदते-रौंदते में बेदम दौड़ने लगा । 

कुछ दूर जाकर थोड़ी-सी साफ़ जगह दिखाई दी। घास-फूस 
ओर माढ़-मंखाढ़ वहाँ भी अ्रपना राज्य फैलाने की तैयारी कर रहे थे । 
वहाँ पहुँचने के पहले ही में रुक गया। उस साफ्र खुली जगह के 
उस पार भी घना जंगल था। उस ख़ाली जगह में एक बड़ान्सा पेढ़ 
पढ़ा हुआ था । उसके ऊपर, देखने में बहुत ही कुरूप, तीन आदमी 
बैठे हुए थे । उनमें एक स्त्री थी, वाकी दो मर्द थे। कमर के पास 
थोड़े-से लाल कपड़े के ढुकढ़े के सिवा उनके शरीर पर भर कोई आव- 
रण नहीं था। उनके शरीर का रंग लाली लिये था। किसी श्रसम्य 
मनुष्य के शरीर का दैसा रंग मैंने नहीं देखा। मुंह ख़्व गोल-गोल 
था। माथा भीतर की श्रोर दवा हुआ था । सिर पर पतले-पतले खड़े 
बाल थे। मुख पर होंठ नहीं थे । इस तरह की कुरूप पाशविक भआकृति 
पहले कभी मेंने नहीं देखी । 

वे तीनों आपस में बातें कर रहे थे। उसमें वे इतने मशगूल 
थे कि उन्हें मेरे वहाँ पहुँचने की ख़बर ही नहीं हुईं। वे सिर डुलाकर, 
गदंन हिलाकर, अद्भुत श्रंग-भंगी और मुद्रा करके, सुर के साथ कुछ 
कहने लगे । उनके सब शब्द मैंने स्पष्ट सुन पाये; किन्तु एक भ्रत्तर भी 
मेरी समम में नहीं आया | एक भ्रद्धुत भाषा में रेढ़-रेढकर वे न जाने 
क्या बार-बार कह रहे थे । शञ्रब तक जो बात कर रहा था, वह एका- 
एक एक बार चीत्कार कर उठा | इसके वाद सामने की ओर दोनों 
हाथ फैलाकर वह खड़ा हो गया। 

बाक़ी दो आदमी भी उसी की तरह खड़े हो ग्ये और उसके 
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स्वर में स्वर मिलाकर चीज़ने लगे। गाने के सुर के ताल-ताल पर 
सभी एक साथ शरीर को दिलाने लगे । मैंने ध्यान देर देखा, उनके 
भी दोनों पैर बहुत छोटे-छोटे हैं भर दोनों हाथ पतले-पतले ओर लंबे 
हैं। घृम-घूम कर, अद्भुत अंगभंगी करके, पैर उठा कर, तीनों जने 
नाचने लगे। उनके गान में एक सुर भी जेसे फूट उठा । एक जगह 
पर एक शब्द भी जैसे मैंने पकड़ पाया । “श्रालूला' या बालूला' शब्द 
वार-बार सुन पढ़ा । एक अद्भुत आनन्द से उनकी श्राँखें चमकने 
लगीं--मुखसण्डल पर भी एक चमकसी आा गई । होंठ न होने के 
कारण उनके मुह के छिद्र से लार बहने लगी। 

इस अद्भुत टापू में आने के बाद से जो कई समसस्‍्याएँ या 
प्रश्न मेरे सन में दिखाई दिये थे, इन लोगों की हरकतें देखते-देखते 
एकाएक जैसे उनका एक ठीक उत्तर मुझे मिल गया । इन प्राणियों को 
देखकर मेरे मन में एक साथ दो परस्पर-विरोधी भाव जाग उठते ये । 
जान पढ़ता था, वे मेरे सम्पूर्ण अपरिचित हैं ; किन्तु उसके बाद ही 
फिर जान पड़ता था कि वे कितने ही दिनों के परिचित हैं ! इन जिन 
तीन प्राणियों ने मेरे सामने अद्भुत अ्रंगभंगी करके नृत्य-गान किया, 
वे देखने में मनुष्य के समान हैं ; किन्तु हरएक में श्रन्य किसो परिचित 
प्राणी की समानता है। मनुष्य की-सी आ्राकृति है, पहनावा-पोशाक है 
और कुछ॒-कुछ मनुष्य की प्रकृति रहने पर भी इन तींनों के साथ सूथर 
का जो दृश्य देख पढ़ा, उसे में किसी तरह अपने मन से दूर नहीं 
कर सका। 

हतबुद्धिसा होकर कुछ देर खड़ा रहा। वे तीनों प्राणी उद्चल- 
उच्चलकर गा रहे थे ; एकाएक एक प्राणी उछलते-उछुलते फिसल पड़ा, 
तो उसने चौपाये की तरह होकर अपने को संभाल लिया। इसीसे मेरा 
सब सन्देह दूर हो गया ; किन्तु इसक बदले एक अत्यन्त सांघातिक प्रश्न 
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मेरे मन में जाग उठा । 

में चुपचाप वहाँ से लौटने लगा। चलते-चलते पत्तों को खड़क 
से में चौंक उठा--कहीं वे लोग मुझे पकड़ न लें, मुझ पर हमला न 
कर दें । सिकुद़कर जड़ की तरह एक भाढ़ की आड़ में चलने लगा। 
बहुत-सा आगे चलने के वाद मेरा साइस लौट थ्राया । में सहज भाव 
से चलने लगा। 

इस समय मुझे एकमात्र चिन्ता यह थी कि क्सि उपाय से इन 
प्राणियों से दूर चला जाऊँ। कुछ दूर जाते ही जंगल में एक पगढंडी 
मुझे देख पढ़ी । उसी से कुछ दूर श्रागे बदने पर एक छोटी-सी साफ़ 
जगह देख पढ़ी । एकाएक रुककर मेंने देखा, एक भाड़ों के भुमुंट के 
नीचे की मिरी से दो कुरूप कुत्सित पैर दिखाई दे रहे हैं। मेरे ढगों 
की ताल से ताल मिलाकर वे दोनों पैर भी चुपचाप चलने लगे। 
हम दोनों के बीच में अ्रधिक से अ्रधिक तीस गज़ का फ़ासला होगा । 
हम दोनों एक दूसरे के समानान्तर चल रहे थे। उस प्राणी के शरीर 
का ऊपरी हिस्सा भुमुंशें की श्राढ़ में छिपा हुआ था। उसने शायद 
मुझे देख नहीं पाया, यह आशा करके में एकाएक रुक गया। मैं भय 
से विहल हो उठा। जी चाहा, भाग खड़ा होऊँ। मगर बढ़ी मुश्किल 
से मैंने श्रपने को सँभाला | लताओं के भुमुंट की फॉक से इतनी 
देर बाद उस प्राणी के शरीर का ऊपरी हिस्सा देख पड़ा। यही जीव 
नदी में पानी पी रहा था । एक पेढ़ की छोह में वह खड़ा था। 
मेरी श्रोर जैसे उसने मुह फेरा, वेसे ही मेरी आंखें उसकी अ्राँखों से 
मिल गईं । उसकी श्रोंखों से एक नीले रंग की श्राभ निकल रही 
थी। पल भर वह चुपचाप खढ़। रहा, इसके बाद चुपचाप तेज़ी से 
पैर बढ़ाता हुआ वह जंगल की हरियाली में श्रदश्य हो गया। 
आँखों से उसके ओकल होने पर भो मुझे जान पढ़ा, वह मुझे ताक 
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रहा है । 
वह क्या है? मनुष्य है या कोई पशु ? मेरे साथ वह कंसा 
सलूझ करना चाहता है ? मेरे पास कोई शस्त्र नहों है, एक लाठी या 
छुढ्दी तक नहीं है । श्रतएव उसके साथ लड़ाई ठानना या उससे भिड़ना 
पागलपन के सिवा और कुछ नहीं हे । भरोसा केवल इतना ही है कि 
वह मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहों कर पहा है। मैं साहस पर 
भरोसा करके दाँत से दाँत दबाये उस की ओर आगे बढ गया । ढर के मारे 
मेरी रीदु के भीतर तक कप हो रहा था, मगर यह बात उसे किसी 
तरह मालूम न होने दूँगा, यह मैंने अपने सन में दृढ्‌ निश्चय कर लिया। 
कुछ लम्बे-लम्बे पेढ़ो' के भुमुंट को नांघकर मैंने और एक बार उसकी 
ओर ताका । लगभम बीस गज्ञ के फ़ासले से वह मुझे ताक रहा था। 
जान पढ़ा, वह यह ठीक नहीं कर पा रहा है कि क्‍या करे। एकटक 
उसकी ओर ताकता हुआ में ओर भी दो पग आगे बढ़ा । पूढा--तुम 
कौन हो ? उसने जेंसे मेरी श्रॉखो' को ओर ताकने की चेष्ट की; 
एकाएक बोल उठा--“ना !” “जा” कहकर ही मुंह फेरकर उछलता 
हुआ वह लतापत्तो' की शआराढ़ में चला गया। वहाँ से मुंह बढ़ाकर मुमे 
ताकने लगा । गोधूलि की बेल हो गई थी। उसी झुटपुटे में घने पेड़- 
पत्तो' की श्राड़ में उसकी श्रॉखो' से एक ज्योति सी छिटठकने लगी। 
मेरा बुरा हाल हो गया। बढ़े हुए खोफ से मेरे प्राण होठो' पर 
आ गये । लेकिन ढरने से तो काम नहीं चलेगा | मेरे लिए अगर एकमात्र 
उपाय यही है कि साइस पर भरोसा करके उसके सामने पहुंचकर 
उसे घबरा दूँ। किन्तु आगे बढ्ते ही घने हो रहे अ्रन्धकार के भीतर 
वह ग़ायव हो गया | उस अ्रन्धकार को भेद कर औ्रौर एक बार उसकी 
आँखो' की ज्योति फूट उठी । इसके बाद फिर मैंने उसे नहीं पाया। 
इतनी देर में मुझे ख़याल हुआ हि यहां इस अ्रँथेरे में हहरना 
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ख़तरे से ख़ाली नहीं है । सूर्य अस्त हुए अभी थोड़ी ही देर हुई; किन्तु 
इसी बीच उस जंगल में पत्तो' के घने मुमुंट के कारण श्रन्धकार 
घना हो आया । एक निशाचर पतंगा मेरे सिर के ऊपर चुपचाप 
चक्कर काटने लगा | इस विपत्तियो' से भरे हुए भ्रज्ञात अ्रपरिचित वन 
में श्रगर मैं रात बिताना नहीं चाहता, तो मुझे अभी उस चबूतरे की 
घहारदीवारी के भीतर प्रवेश करना होगा। 

फिर वही कोठरी, फिर वही पूमा का श्रात्त नाद ! सोचने और 
चिन्ता करने से लौटने का उत्साह घट जाता है; किन्तु उपाय क्या है ? 
इस नि्जन वन में विभीषिकामय अन्धकार के निकट अपने को सौ'प 
देने से तो वह कोठरी और पूमा का श्रात्त नाद सहन करना भी सौगुनां 
अच्छा है। जिस झुमृंट की भ्राढ़ में वह कुरूप जीव ग़ायब हो गया था, 
उधर औ्रौर एक वार नज़र ढालकर उसी ढालू रास्ते से होकर नदी की 
ओर बढ़ चला । जिस राह से आया हूँ, उसी राह से लौट जाऊंगा । 

तेज़ी से चलते-चलते इधर-उधर बिखरे हुए पेढ़ों-पौधो' के 
बीच एक समतल स्थान में पहुँचा । सूर्यास्त के बाद भी जो घुघला 
प्रकाश थ्राकाश में कुछ देर तक रहता है, वह भी धीरे-धीरे भ्रन्धकार 
में दृबता जा रहा है। नीला ग्राकाश त्षण भर में और भी गहरा नीला 
हो उठा । उसी निकटवर्ती श्रन्धकार के पर्दे को भेद कर एक-एक करके 
तारे निकलने लगे। पास-पास खझढ़े हुए पेड़ों के गवकाश से जो 
श्रेधेरा श्रव तक मॉक-सा रहा था, उसने अरब सुयोग पाकर सारे वन 
को द्वा लिया । 

हम दोनो ही--मैं श्रोर वह जीव--आगे बढ़ने लगे। श्रन्ध- 
कार ने धारी प्थ्वी को श्रपनी गोद में छिपा लिया । उज्ज्वल नील 
आकाश की पृष्ठभूमि में वृक्तों की चोटियाँ स्याही की रेखाओं के समान 
जान पड़ने लगीं। उन रेखाओं के नीचे सभी कुछ श्रधेरे से ढका 
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हुआ था। मैं चलने लगा। क्रमशः जंगल कम चौड़ा रह गया; घास फूस 
घनी मिलने लगी। कुछ देर बाद बालू -भरे एक निजन स्थान में पहुँच 
गया । उसे नाँधने के बाद श्रौर थोढ़ी-सी ऐसी जगह थी, जहाँ छोटे 
बृद्दो' का घना भुमुंट था। 

इसी समय मेरे दाहनी थ्रोर कोई चीज़ खसखस शब्द कर 
उठी। पहले मैंने सोचा, शायद यह मेरा भ्रम है; क्योंकि जब मैं चलते- 
घलते थम गया था, तब बृक्षों की चोटियों पर हवा की सरसरा- 
हट के सिवा और किसी तरह का कोई शब्द मुमे नहीं सुनाई पढ़ा था। 
फिर चलने लगा। जान पढ़ा, मेरे पेरों की आहट तक उस सुनसान 
में प्रतिध्वनि कर रही है। 

जंगल का रास्ता छोड़ कर अपेक्षाकृत छोटे और पतले माढ़- 
मंखाढ़ों के बीच चलने लगा। रह-रहकर दाहनी ओर घूस-घृमकर 
देखता जाता था। मतलब यह था कि श्रगर वह प्राणी मेरा पीछा कर 
ही रहा होगा, तो सहसा उसे घबरा दूँगा ; लेकिन कोई मुझे नहीं देख 
पढ़ा । पर, तो भी जान पड़ने लगा कि जेंसे कोई एक प्राणी इधर-उधर 
कहीं छिपा हुआ है। मैंने श्रपनी चाल कुछ और तेज़ कर दी। कुछ 
देर बाद एक छोटान्सा टीला नाँघकर जब आगे बढ़ा, तब जान पढ़ा, जैसे 
एक काली छाया ने और एक काली छाया को ऊपर उछलकर छाप 
लिया । भय के मारे मेरे हाथ-पैर जैसे बेकार हो गये । मैं कान लगाकर 
सुनने लगा ; लेकिन अपने हृदय की धड़कन के सिवा श्रौर कोई भी 
शब्द नहीं सुन पढ़ा। तो शायद यह मेरे ही मनका भ्रम था ! साहस 
बटोरकर फिर समुद्र के शब्द को लच्य करके दौड़ने लगा । 

कोई मिनट भर इस तरह दौड़ने के बाद एक नीची-सी जगह 
पर जा पहुँचा । सामने ही समुद्र का जल था। शान्त सच्नाटे की रात 
में स्थिर समुद्र के जल पर प्रतिफलित होकर तारे कॉप रहे थे। कुछ 
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दूर पर क्रिनकी की अससतल  पत्व॑त-श्रेणों के ऊपर समुद्र की लहरें 
टकरा-टकराकर, पढड़ाड़ ख-्लारूर एक उज्ञान उ्पोजि विसेर रही थों। 
पश्चिम ओर के आकाश में वृश्चिह्त राशि का अकारा संध्या-तारा की 
उज्ज्वल पीले रंग की चम्रफ के साथ मिज्ञ गया था। मेरे पूर्व श्रोर 
समुद्र और पश्चिम ओर श्रन्तरीप (५०7०) है । सहसा याद आगया 
कि समुद्र के किनारे होकर पश्चिम ओर जाने पर 'मोरों की कुदी' 
मिलेगी । 

थोड़ी दूर आगे बढ़ते द्वो एक्ाणुफ पु छोटे-पे दूंठ को ठोकर 
खाकर मैं गिरने को हुआ्रा, किन्तु सँभल गया । पोछ्े फिरकर श्रास-पास 
की भाद़ियों की श्रोर मैंने देखा। वहाँ श्रन्धकारपूर्ण छोटे-छोटे 
बृत्तों के सिव! और कुड भो नहीं दिखाई दिया। मगर फिर भी जान 
पड़ा, प्रत्येझ्ठ भ्रस्थकार का ढेर जैसे हमले के लिए ताक लगाये मेरी ओर 
घूर रहा है। लगभग एक मिनट तक स्थिर भाव से खड़े रहकर में 
पश्चिम की ओर आगे बढ़ने लगा। तब भी मेरी दृष्टि उन घने श्रन्धकार 
का देर बने हुए फाड़ -मंखाड़ों ( 805) ) के ऊपर लगी हुईं थी। और 
कुछ्ध दूर जाते ही जान पद, बह घनी छाया भी जेंसे हिली और मेरे 
पीछे चली । 

मेरी छाती घड़कने लगी, जैसे कोई वहाँ हथौढ़। चला रहा हो । 
पश्चिम की ओर ताऊते हो सइसा उपसागर (नाला-सा, जहाँ लंच 
खहरा था ) देख पढ़ा । फ़िर रु गया। साथ ही साथ वह श्रम्वकार 
भी लगभग दस-वारह गज़् के फ़ासले पर ठहर गया। छिनारा जहाँ पर 
घूम गया था, वहाँ से लगभग दो मील की दूरी पर एक टिसथिमाती 
रोशनी दिखाई पढ़ती थी। तारों के प्रकाश में घूसर बालुकामय तट 
अस्पप्ट दिखाई दे रहा था। समुद्र के किनारे पर पहुँचने के लिए कुछ 
वृत्तों और एक भाड़ों के झुमेंट को पार करना होगा। 

६० 
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पीछे फिरर और एक बार उस छाया की भ,र मैंने ताका। 
अब की वह जसे और भी स्पष्ट देख पढ़ी। समझ गया, यह कोई पशु 
नहीं है ; कारण, दोनों पैरों पर यह सीधा खड़ा था। रु थे हुए स्वर से मैं 
चीख उठा--“वहाँ पर कौन है ?” कोई उत्तर नहीं मिला। मैं एक पग 
आगे बढ़ गया, लेकिन तो भी वह नहों हिला। सख्त और सीधा होकर 
खड़ा रहा | इसी समय एक पत्थर की ठोकर लगी। 

एकाएक एक उपाय सूकभा। उस काली छाया-मूर्ति की भोर 
पलक भपकाये बिना देखते रहकर मैंने वह पत्थर का टुकड़ा, जिसकी 
ठोकर लगी थी , हाथ में उठा लिया। मुझे ऐसा करते देखकर वह 
फौरन्‌ घूमकर खड़ा हो गया | उसके बाद घने अंधेरे में दूर हट गया। 
एक लड़कपन की कसरत याद आ गई । बड़े-बड़े कुत्तों को धमकाने के 
लिए यह कौशल बहुत काम श्राता था। एक रूमाल में वह पत्थर 
बॉधकर उसे लचष्य करके खींच मारने का भाव मैंने दिखाया। साथ ही 
साथ तेजी से उसके भागने का शब्द सुन पढ़ा। प्रबल उत्तेजना के 
कारण श्रव मैं अपने को संभाल नहीं सका, थर-थर कॉपने लगा। सारे 
शरीर से पसीना निकल रहा था । शत्रु दूर भाग गया था; लेकिन कपढ़े 
में वंधा वह पत्थर का हुकडा अभी तक मेरे हाथ में था। 

मन में साहस बटोरने में कुछ देर लगी। उसके बाद समुद्र 
का किनारा ताककर, भाइ-मंखाड़ धास-फूस को लॉघता-चीरता मैं 
दौड़ने लगा। तट की वालू के उपर आने पर जान एडा, ऊँसे कोई 
प्राणी श्रॉधी की तरह वेग से मेरी श्रोर दोढ़ा आ रहा है । 

अ्रब॒ में अपना दिमाग रही नहीं रख सका। बालू के ऊपर जान 
लेकर भागा । साथ ही साथ पीडे की वह मृति भी और तेज़ी से पीछा 
करने लगी। बहुत जोर से चीखकर मैं चौगुने वेग से भागने लगा। मैंने 
देखा, अस्पष्ट काली-काली कई एक छाया-मूतियों डछुलती-छुदती उसी 














च्ल््््तिंयससता-< डॉक्टर मोरों का ठापू 


छोटे पेड़-पौधों के कुमुंट की ओर दौढ़ गई" । उन में से हरएक खरगोश 
के आकार से तीन-चार गुनी बड़ी होगी! श्रोह, इस समय का आतंक 
स॒मे जिंदगी भर न भूलेगा ! मैं सामने के जल को लक्ष्य करके दौढ़ने 
लगा ; लेकिन तो भी उस छाया ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा । पीले 
शंग का प्रकाश दिखाई दे रहा था ; लेकिन वह अब भी दूर--र हुत दूर 
था। सक्नाटे की श्रधेरी रात थी। मेरे पीछे सुनाई देनेवाली पैरों की 
आहट धीरे-धीरे मेरे पास आने लगी-हम दोनों के बीच का फासला 
क्रमशः घटता जा रहा था। अनजानी जगह में, इस धनी अ्रेंघेरी रात 
में, इस तरह इतना दौड़ना ! मेरा दम फूल गया। बहुत ही कष्ट हो 
रहा है। समझ गया, चबूतरे तक पहुंचने के पहले ही शत्रु के चंगुल £ 
पढ़ जाऊँगा। तव मैं जान पर खेलकर घूमकर खडडा हो गया। सारी 
शक्ति को बटोरकर जोर से वह पत्थर मैंने खींच मारा । 

वह काली मूत्ति चारों पैरों से दौढ़कर मेरा पीछा कर 
रही थी । मेरे धूमते ही वह मनुष्य की तरह दो पैरों से सीधी खड़ी हो 
गई । मेरा मारा हुआ पत्थर का ढुकदा धायेँं से उसकी बाई कनपदी 
में लगा। चोट खाने से पागल़-सा होकर, अन्धे की तरह दौढ़ते हुए 
आकर उसने दोनों हाथों से मुके ढकेल दिया ओर उसके बाद समुद्र 
के जल में मुंह डालकर निस्तव्ध-सा पड़ा रहा। 

साहस करके फिर मैं उसकी ओर नहीं बढ़ा। सन्नाटे की रात 
थी, थ्राकाश में तारे चमक रहे थे, चारों ओर जल छुल-छुल कर रहा 
था । उस जीव से अपने को यथेष्ट दूर रखकर, उस पीले प्रकाश को 
लच्य करके चलने लगा। इसी समग्र फिर पूमा का कातर आत्त नाद 
सुन पढ़ा-स्वस्ति की साँस मैंने ली. “न बच गई ! जिस चीख़ने 
को बर्दाश्त न कर पाने के कारण कोठरी से निकलना और इस विपत्ति में 
पढ़ना पड़ा, उसी पूमा के मम भेदी ऋंदन को सुनकर इस समय मेरे जान 

पा आस न्‍ दि दि घन 
दर 
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में जान श्राई--मैं झाश्वस्त हुआ | समर गया, मैं अपने ढेरे पर आ 
पहुँचा हूँ। सारी शक्ति बयेरकर फिर दौढ़ना शुरू कर दिया। जान 
पढ़ा, जैसे कोई नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। 
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मनुष्य का आर्तनाद 
प्‌ स जाते हीदेखा, मेरी ही कोरी के खुले दवांज्ञे से रोशनी आ 
रही है । दूर पर श्रन्धकार को चीर कर मांटगोमरी का चिल्लाना 
सुन पड्ढा-- मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे।उस समय भी मैं 
दौहता आरा रहा था। किर उनका पुक्रारना सुन पड़ा--/मि० प्रेनढिक !” 
दौड़ ते-दौढ़ते क्ञीण सर से मैंने उत्तर दिया--“मैं यहाँ हूँ!” इसके 


बाद ही मैं उनके पास पहुँच गया। 
“कहाँ थे अ्रवतक ? दिन भर कास में लगे रहने के कारण 


मैं आपकी खबर नहीं ले सका । श्रभी आध घंटा पहले 
मुमे आपका ख़याल आया। तभी से आपको खोज रहा हूँ ।-- 
मांटगोमरी ने कहा । 

फिर कोटरी में ले जाकर मुझे ढेक-चेयर पर दिटाया। एकाएक 
इतनी रोशनी में श्राकर मेरी आँखें चौधिया गईं थीं। 

मांटगोमरी कहने लगे--टम छोग सोच सी नहीं सके थे कि 
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आप हम लोगों से कहे बिना सारे टापू में घूमते फिरेंगे। मैं तो डर. 
गया था--लेकिन यह क्या ! बात क्या है, कहिए तो ? 

मेरी हालत देखकर मांटगोमरी चौंक उठे । 

मुझ में जो कुछ शक्ति बची थी, वह भी इतनी देर में ख़तम 
हो गई थी। मेरा सिर छाती पर लटक गया था। मुझे ब्रांडी पिलाने का 
यह भ्रच्छा मौका मांटगोसरी ने हाथ से नहीं जाने दिया । मैं कह उठा-- 
यह दरवाज़ा बंद कर दीजिए । 

“हमारे ठापू के किसी अद्भुत निवासी के हाथ श्राप निश्चय 
ही पढ़ गये थे, क्‍यों न?” कहकर ही उन्होंने उठकर दरवाजा कन्द्‌ 
कर दिया शोर मुमे ब्रांडी में कुछ पानी मिलाकर पीने को दिया। मेरी 
हालत उस समय बहुत ख़राब हो रही थी। मांटगोमरी ने अस्पष्ट भाव 
से कुछ कहा । शायद यह कि मुझे सावधान करने को वह भूल गये थे । , 
छोटे-छोटे द॒टे-फूटे शब्दों में मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया । 

मैं अन्त में उच्छूवसित स्वर में कह उठा--बताइए मुझे, इसः 
सब का मतलब क्‍या है ? 

उन्होंने कह्दा--यह वसा कुछ भयानक मामला नहीं है। लेकिन 
रहने दो, आ्राज नहीं कहूँगा | एक दिन जितना आप बदांश्त कर सकते 
हैं, उसको दृष्टि से इतनी जानकारी काफी है। कल सब कहूँगा । 

एकाएक दारुण यंत्रण/ से वही पूमा विकट श्रार्सनाद कर उठा 
असीम खीऊ से मांटगोमरो न जाने कौन एक शपथ कर बैठे । 

मैंने पूछा--मेरा पीछा किसने किया था मि० सांटगोमरी ? वह 
मनुष्य है, या कोई जानवर ? 

सांटगोमरी ने कहा--श्रापफो इस समय सोने की ज़रूरत है 
भव भी श्रगर आप सो न जायेंगे, तो कल पागल हो जायँगे । 

सीधे होकर, उनके सामने खडे होकर, दृढ़ स्वर में मैंने कह्ा-- 
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जल्दी बताइए, डिसने मेरा पी़ा किया था? 
निष्प्रभ दृष्टि से मेरी ओर ताककर मांटगोमरी ने एक तरह का 
मुह बनाया । घड़ी भर पहले ही उनकी श्राँखों में जो चमक दिस्ाई 
दी थी, वह जैसे बुक गई । बोले--श्रापकी बातें सुनकर जान पढ़ता 
हैं; एक 'बोगल' ( जंगली खूनी जानवर ) ने आपका पीछा किया था। 
” . भेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठा। त्ण भर में ही यह 
भाव दूर हो जाने पर मैं सिर पर हाथ रखकर बैठ गया । पूमा फिर 
चीज़ उठा। 
मांटगोमरी कोठरी में य्हलते-टहलते मेरे पास आये और मेरे 
कँधे पर हाथ रखकर बोले--मि० प्रेनृडिक, हमारा यह उद्ंश्य कभी 
नहीं था कि हम अपने इस शअ्रद्धुत टापू में आपको इस तरह घूमने-फिरने 
को मौका दें। लेकिन आप के इतना डरने की कोई यात नहीं है। अभी 
सक भ्रापकी स्व्राभाविक अवस्था नहीं लौटी । में आपको नींद की एक 
दंवा देता हूँ, उसे खाकर सो जाइए । इसके अ्रसर से कई घंटे तक 
आपको अच्छी नींद थ्रावेगी। वस,अ्रव कुछ न बोलिए, जाकर सो रहिए । 
नहीं तो मैं श्रापकी किसी बात का जवाब न दूंगा । 
मैंने फिर कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सामने क्ुककर दोनों हाथों 
से मुँह ढक लिया। कोई दवा लाकर उन्होंने मुझे खाने के लिए दी। 
उसे चुपचाप मैंने खा लिया। 
दूसरे दिन जब नींद खुली, तब दिन चढ़ आया था। चित होकर 
कुछ देर तक कोटरी की छत को ताकता रहा । देखा, छुत की घन्नियाँ 
और शरॉँवें जहाज की लकदी की हैं । करवट लेते ही देखा, खाने के लिए रक्खा 
है। बढ़ी भूख लगी थी ; चटपट खाट से उतरने लगा तो कमज़ोरी के 
कारण धाम से गिर पढ़ा | खैर, भोजन करने बैठ गया । सिर भारी- 
भारी लग रहा था। पहले दिनकी घटनाओं में से बहुत थोड़ी ही पहले 
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याद आईं। खुली हुईं खिड़की से मर-मर करके सुहावनी हवा झआ रही 
थी और सामने भोजन रक्‍्खा था ।. बहुत अच्छा. मालूम हुआ । मेरे पीछे 
भीतर जाने का दरवाज़ा था। वह खुल गया । घूमकर देखा, मांटगोमरी 
थे। “सब ठीक तो है? ज़ब ! झाप बहुत ब्यस्त देख पदते हैं इस 
समय”, कहकर ही उन्होंने वह दरवाज़ा बंद कर दिया। तब मैं नहीं 
ज्ञानता था कि वह दरवाज्ले में ताला लगाना भूल गये हैं । 

धीरे-धीरे रात की सब घटनाएँ मुझे याद श्रागईं। उनकी याद से 
ही श्राठंक के मारे मैं कॉंप उठा। इसी समग्र भीतर से एक आत्त॑नाद 
सुन पढ़ा । लेकिन यह पूम। की चीज़ नहीं थी। मुँह का कौर मुह में ही 
रह गया । कान खड़े करके सुनने लगा। लेकिन हवा के शब्द के सिधरा 
और कुछ भी नहीं सुन पढ़ा । तो क्‍या मैंने ग़लत सुना ? बहुत देर तक 
चुप रहने के बाद फिर खाना शुरू किया | सहसा एक स्षीण श्रस्पष्ट शब्द 
सुनाई दिया । पत्थर की तरह सन्न होकर बैठा रहा। गत रात्रि की 
विभीषिका से मैं जरूर बहुत डर॒गया था; लेकिन इस श्ीण अस्पष्ठ 
शब्द को सुनकर मेरा सारा शरीर ठंढा पढ़ गया। वह शब्द किसका 
था, यह इतनी देर में मेरी समझ में स्पष्ट आगया। कोई जैसे फरक- 
फफककर रो रहा है। वह हृदय-विदारक आारनाद को बढ़े कप्ट से 
दुवाकर बार-बार फूल-फूल उठता है। यह किसी पद्च का आरत्तनाद नहीं 
है ! कोई मनुष्य जैसे असह्य यातना से श्रार्सनाद करता हुआ रह-रह कर 
फफक उठता है । 

यह समर में झाते ही मैंने फौरन्‌ जाकर द्रवाज्ञ का हैन्डिल 
फ्कड़कर उसे खोल दिया। 

“रदरिए, झहरिए सि० प्रेन्‌डिक, हघर न आहएगा” कहते-कहते 
घबराये हुए मांटगोमरी मेरी ओर दौड़ पढ़े । एक डियर हाउंढ (कुत्ता) 
उच्चलकर आरंनाद कर उठा । मैंने देखा, एक बतंन खून से भरा रक्खा 
स्‍ःःसखस सस  ख  अ अ७फऊकफक ककबअ कब अब अ अकअकबअकअकबबल ॉ ॉ च लक ्हिहककसि8क७8७४७,७क33>>न इनक 
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है। खून धहुत कुछ सुर््धी लिए ब्राउन रंग फा है। 'कार्योलिक' एसिड 
की गंध चारो भोर फैडी हुईं है। धीमी हल्की रोशनी में देखा, कुछ 
बूर पर एक खुला दरवाज़ा है; उसके ऊपर लकड़ी के फम में ल्ञाब रंग 
की कोई चीज़ मजबूती से कस कर बाँधी हुईं है--उसके सारे श्रंगों में 
आघात फे चिन्द हैं, भौर ड्रेंढेज बेधघे हैं। उसे भाड़ में करके डॉ० मोरो 
तनकर सीधे सतह हो गये। न दवाये जा सकनेवाल्ले क्रोध से उनका मुँह 
सकेद पढ़ गया है, जैसे उसमें एक बूंद भी रक्त न रह गया हो । सेकिंड 
भर में दी खून से रं गे हाथों से मेरी गदंन पकड़कर उन्होंने मुमे पीछे 
ढकेत्ध दिया। मैं चित गिर पढा।। इसके याद उन्होंने अपनी बल्षिष्ठ- 
झुजाओों से बच्चे की तरह मुझे ऊपर उठाकर मेरी कोठरी में फेक दिया । 
साथह्दी दरवाज़ा घन्द्‌ करने और चाभी घुमाने का शब्द सुन पड़ा। उन्हें 
शान्त करने के लिए भांटगोमरी ने जैसे कुछ कहा । उसके उत्तर में डॉ० 
मोरो ने कह्टा--श्रोह, क्षय भर की अ्रसावधानता से सारे जीवन की 
साधना नष्ट द्ोगई थी। 

“बह टीक समझता नहीं,” मांठगोमरी ने कहा। भर भी न 
लाने फ्या सब उन्होंने कहा, कुछ समर में नही आया । 

“ना, कह समय अभी नहीं आ्राया,” डा० मोरो ने कहा । 

इसके बाद दोनों में कुछ बातें हुईं, जिन्हें मैं नहीं सुन पाया । 
सीधा होकर उठ खढ़ा हुआ। भय से सारा शरीर काँप रहा या। भया* 
वह दुनिंवार एक सन्देह मन में जाग उठा--तो क्या जीवित मनुष्य-देह 
का ब्यवच्छेद (चीरफाढ़) भी संभव है ? तुफान से चुब्घ अंधकारपू्ण 
आकाश में ब्रिजल्ली की लकीर की तरह यह प्रश्न मन के भीतर चमक 
शठा। मन में धनी हो रही विभीषिक्ता ने एकाएक निरूटवर्ती विपत्ति का 
पूर्वाभास सूचित किया । 
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मनुष्य का शिकार 


ञ्र पनी कोठरी का दरवाज़ा खुला देखकर मन में श्राया हि यहाँ से 

छुटकारा पाने का यही अच्छा मौक़ा हे । इस बारे में मुझे तनिक 
भी सन्देह नहीं रद कि मोरों ने एक मनुष्य के शरीर की ही चीरफाड़ 
की है। एक जीवका रक्त दूसरे शरीर में पहुँचाने के बारे में उन्होंने कभी 
एक लेख लिखा था, यह भी इसी के साथ याद ञ्रा गया। मोरो का नाम 
जब से सुन पढ़ा, तभी से मैं उनके इस श्रमानुपिक दुष्टकृत्य के साथ 
द्वीपवासी प्राणियों की वीभत्स भ्राकृति का कार्य-कारण-पृत्र खोजने की 
सेष्टा में था। हतने समय के बाद सारा मामला मेरी श्ाँखों के सामने 
स्पष्ट हो उठा | तो ये बदनसीव प्राणी, मोरो की निम॑म परीक्षा की ही 
श्रपूष॑ सृष्टि हैं ! 

तो ये दोनों शैतान मिथ्या आश्वासन देकर मुझे यहाँ घोख 
देकर जे आये हैं? शायद झभी मेरे उपर ही उनकी यह निम॑म परीक्षा 
झुरू हो जायगी। ओह, इससे तो मृस्यु ही सौगुनी अच्छी है! मनुष्य 
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के किए जिस श्रत्यन्त बीमत्स, अत्यन्त विकृत भ्राकृति की फछपना 
संभव है, वही मेरे लिए अपेक्षा कर रही है। भस्म यंत्रणा देने के बाद 
ये मुझे वही कुत्सित कलेवर देंगे। उसके बाद मुझे इस टापू के अन्यान्य 
प्राणियों के बीच खेद दे गे। मैं पशु बन जाऊंगा और उसी के साथ 
मेरी आत्मा भी सरकर बदल जायगी । एक हथियार अपनी रक्षा के लिए 
जाहिए। चारों श्रोर खोज ने लगा । एकाएक एक उपाय मुमे सूमा। 
डेक-चेयर को उल्टाकर उसका एक डंडा मैंने निकाल लिया । उसके 
साथ एक कील भी उसमें लगी हुईं उखड़ श्राई। कील लगी रहने के 
कारण यही हथियार मनुष्य के लिए घातक बन गया ।......... एकाएक 
पैरों की आहट सुनाई दी । घट से दरवाज़ा खोलते ही देखा, मांटगोमरी 
मुझसे लगभग पुक गज के फ्रासले पर खड़े हैं, दरवाज़े में चाभी लगाने 
आये हैं । ठंडा तानकर जिधर कील थी, उधर से मैंने उनके मुंह पर 
ताककर भर क्षोर प्रहार किया। लेकिन मांटगोमरी फुर्ती से हट गये, 
जिससे हस बार उनके प्राण बच गये । क्षण भर इधर-उधर करके उसी 
समय में दौढ़कर कोठरी से बाहर निकल गया। 

“प्रेनढिक ! प्रेनडिक ! उजयक की तरह आप यह क्‍या कर रहे 
हैं? सुनिए--सुनिए !”--मांटगोमरी विस्मय के साथ चीज़ उठे । 

ओह ! और छणभर की देर होती तो बस, फेस जाता ; और 
क्या ? ज़रूर मुझे पकढ़ लेते, उसके वाद काट-कूटकर अस्पताल के 
खरगोश की तरह ही मेरी हालत करके छोड़ ते । मेरा नाम लेकर चिह्बाते 
हुए मांटगोमरी मेरे पीछे दौढ़ ने लगे। 

उत्तर-पू्व की श्रोर लक्ष्य करके अन्धे की तरह में दौढ़ ने लगा । 
कल रात को जिधर गया था, उधर अरब न जाऊंगा। दौढ़ते-दौढ़ ते 
पीछे ताककर देखा, मांटगोमरी के पीछे-पीछे उनका वह नौकर भी मेरी 
ओर दौड़ा चला आ रहा है । पागल की तरद्द ऊपर की ओर दौ्कर 
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सढ़ने लगा । लगभग एक मील इस तरह दौड़ने के बाद मैं थक गया । 
विश्राम के लिए कुछ देर खड़ा रहा । मांटगोसरी या उनके नोकर का 
कोई पता न था। उनका शब्द भी नहीं सुनाई देता था। फिर दूने बेग' 
से समुद्र की ओर मैं भागा । पागल की तरह दोड़ ते-दौड़ते सामने 
के टीले पर पहुँचा। उसके वाद उसे पार होकर पूर्व ओर घूमकर 
एक पत्थरों की उपत्यका ( ४७)|९9 ) के ऊपर उपस्थित हुआ । उसके 
दोनों भ्रोर घना जंगल था। बहुत थककर बेदम हो चुका था--हृदय 
की तीतर धड़कन मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी । सांटगोमरी श्रथवा उनके 
सेवक की कोई आहट न पाकर, श्राश्वस्त होकर, एक बेत के माड की 
छाया में थकावट के मारे लेट रहा। 

बहुत देर तक वहीं पढ़ा रहा | हिलना-डुलना तो दूर रहा, 
इस समय यह भी सोचने-विचारने का साहस नहीं होता था कि मुझे अ्रद 
क्या करना और किधर जाना चाहिए। जंगली प्रकृति” मुझे घेरे धूप 
में चुपचाप नींद का मज़ा ले रही है। कहीं कोई शब्द या खटका नहीं 
है। केवल कई एक छोटे डॉसों ( मच्छरों ) ने मुझे खोज निकाला है 
और मेरे ऊपर भनभन करके उड़ रहे हैं । सोये हुए प्राणी के श्वास- 
प्रश्वास लेने के समान शब्द करती हुईं समुद्र की लहरें किनारे की 
ज्ञमीन पर थ्राकर टकराती और पछाड़ खा रही हैं। 

इसी तरह लगभग एक घण्टे तक में सोता रह।। इसी ससय 
मांटगोमरी वरगरह की आवाज़ सुनाई दी--वे मेरा नाम लेकर, चिल्लाकर 
मुझे पुकार रहे थे। शव तो निरिचन्त होकर बैठे रहा नहीं जा 
सकता । कया किया जाय ? इस द्वीप में केवल सांटगोमरी, डॉ० मोरो और 
उनकी सृष्टि, कुछ विकल अंगवाले मनुप्य हैं। मोरो श्रौर मांटगोमरी 
चाह तो अ्रनायास द्वी अपनी स॒प्टि के इन पशुतुल्य विकलांग मनुष्यों को 
मेरे विरुद्ध खड़ा कर सकते हैं, मेरे ऊपर छोड सकते हैं । इसके सिवा 
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सोरो और मांटगोमरी, दोनों के पास रिवाल्वर हैं औ्रौर मेरा सहारा है 
केवल यह सामूली लकड़ी का दण्डा । 

उसी तरह सन्‍नाटे में पढ़े-पढ़े भूख-प्यास का खयाल आया 
सो मैं चौंक पढ़ा । इतनी देर बाद मेरी समर में आ्राया कि मेरी दशा 
कितनी शोचनीय, कितनी असहाय है। भोजन प्राप्त करने का कोई 
उपाय समम में न आ्राया। सेरे चारों ओर सेकढ़ों पेड़-पौधे हैं; लेकिन 
उनमें से किसका फल या कंदमूल खाने लायक है या खाकर भूख मिट 
सकती है, यह मेरा जाना नहीं था ; क्योंकि वनस्पति-शास्त्र या उद्ति ज- 
विद्या के संबंध में मुके इतना भी ज्ञान नहीं था। यापू में कुछ 
खरगोश जरूर हैं, लेकिन उन्हें किस तरह पकदगा ? जितना सोचता 
हूँ, उतना ही हताश होना पढ़ता है । 

इसी समय एकाएक एक स्टग-हाउंड के भूकने का शब्द सुन 
पड़ा । नई विपत्ति की श्राशंका के साथ-साथ समुद्र के शब्द को लक्ष्य 
करके साँस रोककर मैं भागा । मन को स्थिर करने में एक क्षण की 
देर ऋरने से भी वे लोग मुझे पकड़, लेते । राह के काँटों से मेरा शरीर 
धायल हो गया, पोशाक कट-फट गई ; लेकिन उधर ध्यान देने का 
अवकाश नहीं था। कुछ भी हिचकिचाहट न करके सामने की छोटी नदी 
पार होकर परिचम किनारे पर एक फन॑ बृछ के भुमृंट की भ्राढ़ में जाकर 
खड़ा हुश्रा | इसी समय फिर किसी कुत्ते का भूकना सुन पढ़ा । इसके 
बाद फिर सन्नाटा । तो जान पड़ता है, शायद्‌ विपत्ति ट्ल गई ! 
शक मिनिट, दो मिनिट, इसी तरह चुपचाप समय बीतने लगा। घल्टे 
नर के लगभग मैं यों ही वहाँ खड़ा रहा । इसके बाद फिर मेरा साहस 
लौट श्राया। श्रव मुझे अपने तईं असहाय नहीं मालूम पड़ुता। जान 
पड़ता है, भय औ्रौर निराशा की सीमा मैं पार कर झाया हूँ। मैं समझ 
गया, बचने का कोई उपाय नहीं ; मृत्यु निश्चित हे । यह ख़याल मन में 
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भाते ही मेरे मत का वल फ़िर लौट आया ; मैं जान पर खेलने के लिए 
तैयार हो गया । जब मरना निश्चित है, तब फिर डर कादे का ? यहाँ 
तक कि जी चाहा, मोरो ही के सामने चल। यों सोचते-सोचते अन- 
ज्ञान में ही समुद्र के जल में उतर पढ़ा था । सोचकर देखा, भ्रगर विल- 
कुल ही कोई बचने की सूरत नजर न श्राषेगी तो मरकर भी तो इस 
यंत्रणा के हाथ से छुटकारा पा सकगा ! अन्त तक कया होता है, 
देख क्‍यों न लिया जाय । बिलकुल ही लापवांही के साथ अपने भाग्य 
का फलाफल जानने के लिए मेरा मन कौतुहली दो उठा । सारा शरीर 
कार्टों से छिंदा हुआ था, भ्रंग-अंग में वेदना हो रही थी। मैं सारा 
शरीर पानी में डालकर किनारे के पेढों की ओर ताकने खगा। एकाएक 
मुझे उधर एक काले-काले चेहरे की कलक देख पढ़ी। वह मुख मुम्े दी 
स्चय कर रहा था । 

हम लोग जब टापू में आये थे, तब यही प्राणी किनारे पर 
खड़ा था, यह वात एक मलक देखकर ही मैंने जान ली | वह एक पाम- 
चुक्त के एक ओर भुके हुए तने को पकड़े, मूल रहा था । मैं अपना डंडा 
तानकर उसके सामने पहुँचा कि किचिर-मिचिर करके वह कुछ कह उठ । 
उसका केवल एक शब्द मेरी मम में आया--तुम-तुम-तुम” ! एका- 
एक वह उस पेढ़ पर से फाँद पढ़ा ; इसके बाद भयद़ी के भीतर घुस गया 
और पत्तों की फॉक से कौतृहल-पूर्ण दृष्टि से मुमे लक्ष्य करने लगा। 

और प्राणियों को देखकर मेरे मन में जो घृणा का भाव जग उठा 
था, वह इसे देखकर नहीं हुआ । उसने कहा--“तुम नाव पर थे ।” 

खैर, तो यह पक मनुष्य है; कम से कम मांटगोमरी के उस सेवक 
सैसा । कारण, यह बात कर सकता है। 

मैंने कहा-हाँ, मैं नाव पर आया था, जहाज पर से । 
““य्ो |” वह कह उठा । उज्ज्वल आँखों की जलती हुई दृष्टि 
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से बह मेरे शरीर को नीचे से ऊपर तक देखने लगा--मेरा हाथ, वह 
लकद़ी का टुकड्ठा, कोट की वह फटी हुईं जगत श्रौर कॉटों से दिए 
.. हुए श्रंग-प्रत्यंग । किन्तु जैसे कोई चीज देखकर वह धवरा गया। उसकी 
नजुर सब तरफ़ घूमकर फिर मेरे हाथ पर जम गहँ.। वह हाथ फैलाकर 
गिनने लगा--एक, दो, तीन, चार, पाँच-ए ! 

उस समय में उसकी इस बात का मतलब ठीक नहीं समम पाया 
था । इन सभी पशु-मनुष्यों के हाथों में पॉच-पाँच उँगलियाँ नहीं थीं। 
यहाँ तक कि किसी हाथ में तीन उंगलियाँ भी नहीं थीं। उसने गिनकर 
देखा, मेरे ठीक पाँच उगलियाँ हैं। लेकिन उस समय मैंने सममा, 
शायद यह एक तरह की श्रभ्ययना करने की पद्धति है। उत्तर में मैंने 
भी वैसा ही किया। देखा, इससे वह वहुत सन्तुष्ट हुआ । मेरी श्रोर 
फिर एक बार तीचण दृष्टि से ताककर उसी क्षण वह तीन छलोंगें मार- 
कर माड़ी की झाष् में चला गया। पत्तियों श्रौर डालियों को हटाता. 
हुआ मैं भी उसकी ओर श्रागे बदा । उस माड़ी को लॉघते ही मैंने देखा 
एक घद़ें-से पेडु की मोटी-सी जड़ को पकड़कर, मेरी श्रोर पीठ किये वह 
मज़े से कूल रहा था। मैंने पुकारा--सुनो जी । 

एकदम उछलकर वह मेरे सामने श्राकर खद्ा हो गया। 

मैंने कह्दा-सुनो, मुके भूख लगी है। खाने को कहाँ मिलेगा 

उसने कट्टा--खाने को ? हाँ, आदमी का खाना मिल सकता है। 

वह पेढु की जड़ श्रभी तक हिल रही थी। उधर एक बार नजर 
घुमाकर उसने देखा, फिर कद्दा--कुटिया में हे । 

मैंने कुछ श्रधीर भाव से पछा--लेकिन कुटिया है कहाँ ? जानते 
ही हो, में यहाँ नया आया हूँ । 

अब वह घूमकर तेजी से आ्रागे-श्रागे चलने लगा। बोला--आश्रो । 

में उसके साथ जाने ज्गा । क्‍या होता है, भ्रन्त देखना चाहिए। 
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मैं समम्ध था, उसकी कुदिया में उसी के समात्र और भी मनुष्य होंगे । 
उनके साथ मित्रता कर पार्ऊ तो उन्हें अपनी मुट्ठी में कर सकूगा । 
लेकिन कौन जाने, मनुष्य-दीवन की स्मृति भव भी उनमें कितनी 
बलवान है । 

मेरा साथी षन्दर की तरह उछुलता-झूंदता हुआ चलने लगा। 
उसके दोनो हाथ नीचे मूल्ले हुए ये--जबडा सामने की झोर कुछ भागे 
निकला हुआ था। 

चल्नते-चलते मैंने पृद्धा-तुम कितने दिनों से इस टाषू में हो ? 

उसने उप्तर देने के बदले पलटकर प्रश्न क्रिया--क्ितने दिनों से १ 

इसी प्रश्न का और एक बार उच्चारण करके उसने अपनी तीन 
उँगलियाँ उठाकर दिखाई" । मेंने समक लिया, इस प्राणी में बुद्धि या 
सममने की शक्ति बहुत थोड़ी है | मेंने यह समभने की कोशिश की 
कि वह क्‍या कह रहा है। देखा, इससे वह खीर उठा । 

और भी दो-पएक बातों के वाद वह एकाएक शझआागे श्रढ़कर एक 
छलांग में एक पेड से कुछ तोड लाय/ और छिलका अलग करके उन्हें 
खाने ख्गा । 

खेर, एक खाने की चीज का पता तो लगा ! मैंने और भी दो-एुक 

प्रश्न किये; क्ेकिन वह किसी का दीकडीक उत्तर न दे पाया। अ्रधिकतर 
उसने उसी तरह किचिर-मिचिर करके भ्स्पष्ट वाणी में मेरे प्रश्न के 
उसर में पल्लटकर प्रश्न द्वी किये । वे उसके प्रश्न श्रधिकांश अथंहीन 
हीथे। 

मैं ठसके इस अद्भुत चालचलन को देखता-देखता चल्ला जा रहा 
था ; किधर किस रा्ट से जा रहा हूँ, इधर कुछ ध्यान ही नहीं था। 

कुछ देर वाद एक ऐसी जगह पर जा पहुँचा, जहां केवल्न बढ़े- 
बढ़े पेड धूप में ुलसे, पीले पढ़े हुए थे । 
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कण भर बाद ही एक साफ और खुली जगह देख पढ़ी । वद 
मैदान या समतल स्थान छोटा ही था। उसके ऊपर हल्दी के रंग की 
फोई चीज बिछौने की तरह बिछी हुईं थी--बहुत कुछ गंधक जैसी । उस 
के ऊपर से धुएँ का एक पतं-सा दौड़ गया। उसकी मॉम ( गंध ) कैसी 
कड़ी और बुरी थी । सेरी नाक और आँखों में धुँझा लगने से जलन 
चैदा हो गई। दाहिनी ओर एक शिलाखणड की श्राइ में समुद्र का नीला 
जल दिखाई दे रहा है। 

हमारी पगडंढी एकाएक मुदुकर एक गुफा में जाने फी पगढंडी 
के सामने बन्द हो गई। दोनो ओर मटमैले खाकी रंग का ज्वालामुखी 
का निकला हुआ पदार्थ ढेर था। उसी के भीतर से गुफा की पगडंडी 
में प्रवेश करना पड,ता है। हम दोनो ने उसी पगडंढी पर चलना 
शुरू किया । 

तीत्र सूर्य के प्रकाश से यहाँ आने पर दोनों श्राँखें चौंधिया 
गईं। दोनों श्रोर वह ज्वालामुखी के लाबे की दीवार ऊँची द्ोती हुई 
सिर से ऊँची हो गई है| हरे और लाल रंग की कोई योज्‌ थोडी-सी 
ब्राखों के श्रागे दिखाई पडी। मेरा पथ-प्रदर्शक प्राणी पुकाएक रुककर 
खड़ा हो गया औ्रौर वोला--“कुटिया ।? 

मैंने देखा, जहाँ पर खड़। हूँ, उसके नीचे एक चौडा-सा यदा 
है। उसके भीतर घोर अन्धकार है। कुद् अ्रदूमुत आवाज़ें कान में 
पहुँची। में श्रंखें फाड-फाद कर इधर-उधर ताकने लगा। एक दुगन्ध 
का अभका आ्राया । बन्दरों के रहने की जगह में जैसी दुर्गंध श्राती है, 
बहुत कुछ वैसी ही । दूर पर सूर्य के प्रकाश से चमक रहे ढालू हरे 
पेढु पौधों के ऊपर होकर रास्ता चौडा हो गया है | सू्य के प्रकाश की 
दो धाराएँ तंग पगठंढी के रास्ते होकर आरा रही और श्रन्धकार की 
छाती पर लोट रही हैं । 
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3२ 
आईन जो लोग कहते हैं 


कापक पुक ढंढे स्पश से में सिहर उठा । चौंककर घूमकर देखा, लाल 

रंग का पुक प्राणी मेरे पास खढ़ा है। किसी छोटे लड़के के शरीर 

से खाल उतार लेने पर वह जेंसा दिखाई देगा, यह बहुत कुछ देखने 

में दैसा ही था। इसके श्रंग-प्रत्यंग ठीक 'स्लाथ' ( श्रफ्रीकी वानर-जाति ) 

के से ही थे।वैसा ही नीचामाथा भर वैसी ही धीमी ठुमुक- 

चाल । देखते हो देह विना उठती है। भअरँधेरा जब कुद आँखों को सह 

गया, तब मैंने देखा, वह प्राणी मेरे पास ख़ड़ें होकर एकटक मुझे देख 
रहा है । मेरे साथी का कोई पता नहीं है । 

दोनों श्रोर लाये की ऊँची दीवार है। उसके बीच से होकर एक 

तंग राह चल्ली गई है। इधर-उधर छोटी-ड्ोटी घास और पौधों के 

सुमु थीं से उस राह में कुड-एक छोटी-छोटी कोठरियों-सी बन गईं हैं । 

जो टेढी-मेढ़ी राह यहाँ से गुफा की पगइंडी के सिरे तक चली गई है, 

वह तीन गज से भ्रधिक चौड़ी न होगी । फलों के छिकल्नों के ढेर और 
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अन्यान्य कूढ़ा-ककंट के कारण इस स्थान में इतनी दुगन्ध भरी पढ़ी है 
कि बदांश्त नहीं होती । 

वह छोटा सलाथ तब भी एकटक मेरी ओर ताक रहा था। वह 
वानर-मनुष्य (जो मुझे यहाँले ञ्राया था) श्रय ज्ौटकर आ्रा गया। 
पास की एक कोठरी से उसने हाथ का इशारा करके मुझे बुलाया | ठीक 
इसी समय दानव-जैसा एक प्राणी, स्वॉग की तरह मूमता कहीं से आ्राकर 
क्रोध की कठोर दृष्टि से मुझे देखने लगा। में सिटपिटा गया । एक बार 
मन में झाया कि भीतर आने का रास्ता बन्द कर द। लेकिन नहीं, मेरे 
इस श्रभियान का श्रन्त कहाँ है, फल क्या होता है, यह देखना ही होगा। 
उस अपने हथियार ( श्रथांद्‌ फीख लगे डंढे ) को हाथ में ताने उसी 
गन्दे तंग रास्ते से मैं अपने उस साथी की ओर घुटनों के बल 
बढ़ने लगा। 

वह जगह श्रधंचन्द्र के भाकार की थी। बहुत कुछ ममाखत्री के 
छत्ते के निचले हिस्से की तरह। लावा और लकड़ी के कई एक पात्र 
उसमें रक्खे थे। उनमें कुछ फल-मूल भ्रौर नारियल धरे थे । किन्तु आग 
कहीं नहों दिखाई दो। कोठरी के सबसे अधिक अंधेरे कोने में एक घने 
अंधकार का पिंढ-सा देख पढ़ा। वह मुके भ्रागे बढ़ते देखकर चीख़ उठा-- 
“हेहे !” मेरे पथ-प्रदूशक उस बानर-मानव ने प्रवेश-पथ के पास थोढ़े-से 
उजाले में श्राकर एक नारियल का खोपढ मुमे दिया। भरसक निर्वि- 
कार भाव बनाये रखकर मैं दोतों से उसकी गिरी नोचकर खाने लगा । 
हालाँकि भय के मारे सेरा सारा शरीर कॉप रहा था, श्रघेरी 
तंग गुफा में मेरा दम घुट रहा था । बद छोटा स्‍्वाय 
मोपड़ी में घुसने की राह पर खड़ा रहा । मैंने देखा, श्रौर एक कुत्सित 
क॒दाकार प्राणी की छाया गदन घुमाकर ज्वकस्त दृष्टि से मुझे 
ताकने लगी। 
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झन्धकार का पह रहस्यमय प्राणी फिर कह उठ--“हेई !” 

शायद वह पूछ रहा था कि यह कौन है ? 

घानर-मानव कह उठा--यह एक मनुष्य है, यह एक मनुष्य 
है--मलुष्य, मनुष्य, जीता-जागता मनुष्य, मुझ जैसा ! 

निविद निस्तब्ध अन्धकार से वही प्राणी “चुप रहो !” कहकर 
सुभर की तरह धोंत-घोंतु करके गुराने लगा | निविकार भाव बनाये रख- 
कर पहले ही की तरह मैं गरी चबाने लगा। यहुत चेष्टा करने पर मी 
उस घने भ्रन्धकार को भेदकर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ा । 

अन्धकार के भीतर से फिर सुनाई पडा--यह मनुष्य है ? यह 
क्या हम लोगों फे साथ रहेगा ! 

आवाज़ बहुत ही भद्दी और सोटी थी। सिर्फ़ यही नहीं, अद्भुत 
भी थी। फूटे वतन के शब्द की तरह खनखनाती हुई ! वानर-मनुष्य 
ने प्रश्न की दृष्टि से मेरी ओर देखा। वह झाशा कर रहा था कि मैं 
उत्तर में कुछ कहूँगा । मैंने कहाा--हाँ, मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा। 

फिर वही श्रावाज़ शाई--थह एक मनुष्य है। इसे भी घाईन 
सीखना होगा । 

उस ध्न्धकार के भीतर अन्धकार से अभ्रधिक काली एक अझपा- 
हिजन्सी मूर्ति की अस्पष्ट रेखाएं इतनी देर बाद जंसे दिखाई पड़ी । 
और भी मैंने लक्ष्य किया, प्रवेश-मार्ग को रोके, अन्धकार को 
और भी बढ़ाते हुए और दो प्राणी खड़े हैं। वह डंडा मैंने और मी 
मजबूती से थाम लिया | भ्रन्धकार के भीतर का वह प्राणी और भी 
जोर से चिहला उठा--कहो...... 

इसके बाद उसने कुछ कहा, ल्लेकिन मैं ठीक समझ नहीं सका । 

वह सुर करके कहने लगा--“चार पैरों से चलना नहीं--यही 
तो श्राईन हे--हम मनुष्य हैं ।” 
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मैं ठो मौचक्का हो गया | वानर-मनुष्य ने कह्टा--तुम कहो । 

और प्राणियों ने भी धमकाने के स्वर में उसी के शब्दों को 
दोहराया । समझ गया, मुझे भी इन व्यर्थ बातों की भावृत्ति करनी 
होगी । इसके बाद ही जो कुछ शुरू हुआ, उसे हद दर्ज के प्र्धाप के. 
सिवा और क्‍या कहा जा सकता है! 

अन्धकार का वह प्राणी उसी अ्रथंहीन स्तोन्न का एक-एक चरण 
घुर फरके कहने लगा और हम सब उसकी प्रतिध्वनि करने लगे। इन 
पंक्तियों का उच्चारण करते-ऋरते सभी भूम-कृमकर घुटनों में हाथ से 
तात्र देते जाते थे । मुझ्झे भी घही करना पड़ा। जान पढ़ा, मैं शायद 
मरकर किसी दूसरी दुनिया में श्रा पहुँचा हूँ। भ्रँघेरी कोपदी है, 
वहाँ सूर्य की किरणों का प्रद्माश थोडन्वहुत था पड़ने से उन विकल 
अंगवाले प्राशियों का अ्रस्पष्ट श्राभास+मिल रहा हैं। सभी एक साथ 
भूस-कूमकर भ्रावृत्ति करने लगे-- 
« छ्यरों पैरों से चत्नना नहीं--यही तो श्राईन है--हम मनुष्य हैं। ” 
« पानी सु द्व ठालकर पीना नहीं--यही तो आ्राईन है-हम मलुप्य हैं । ” 
« मछुली-मांस खाना नहीं--यही तो आरईन है--हम मलुष्य हैं। ” 
“ेढ़-पौधों को नाखून से खोंटना नहीं--यही तो थराईन है-इम मलुप्य हैं” 
« मनुष्य पर हमला करना नहीं--यही तो श्राईन है--हम मनुष्य हैं। ” 

इसी तरह की औ्रौर अनेक बातें हम लोग कहते गये--क्या-क्या हम 
नहीं करेंगे। इससे बढ़कर अ्रसंभव, इससे बढ़कर भद्दा, इससे भी 
बढ़कर पागलपन शायद सारे संसार में श्र न होगा ! 

इस श्रदूभुत आाईन की श्रावृत्ति का नशा-सा जैसे सब पर सवार 
हो गया था । श्रौर भी जोर से, श्रीर भी श्रधिक कूमते हुए, हम लोग 
शआईन की श्रावृत्ति करने लगे । मैंने ऐसा भाव दिखाया, जैसे में भी 
इन लोगों के श्राईन के नशे में मतकला हो गया हूँ । लेकिन भीतर ही 











घर 








फस्िििोिोन डॉफटर मोरों का यप्‌ हल्चखाअअटअलअइआस 





भीतर जैसे बहुत ही खीक लग रही थी। वैसे ही इंसी भी झा रही थी । 

क्या -क््या हम नहों करेंगे, इसकी सूची समाप्त हो गई । अबकी 
शक नये ही सुर में हम लोग गए उढे-- 

“ ब्रह जो यंत्रणा-धर है, वह तो उन्हीं का हे। ” 

« ज्ैयार करता है जो हाथ, वह भी उनका है।” 

“ ज्चोट पहुँचाता हे जो हाथ, वह भी उनका है। ” 

* झ्ाराम करता है जो हाथ, वह भी उनका है। ” 

इस तरह यह थ्ावृत्ति भी देर तक होती रही ; लेकिन उसका 
अधिकांश सेरी समर में नहों आया । यह जिनके सम्बन्ध में है, वह 
छौन हैं, कौन जाने ? जान पड़ा, शायद में सपना देख रहा हूँ । लेकित़- 
सपने में कभी ऐसा गाना सुना हो, यह तो याद नहीं आ्राता-- 

“ बच्र मारता हे जो हाथ, वह भी उनका है | ” 

“४ झ्रथाह लोना सागर, वह भौ उनका है।” 

अचानक एक संघ तिक संभावना मेरे मन में ज्ञाग उठी-ह न 
सब मलुप्यों को पशु बनाकर मोरो ने दो क्या इनके खोखले दिमाग में 
ये सब वातें भर दी हैं--अपने को उनके देवता के ग्रासन पर बिठाया 
है ! वह चाहे जो हो, मैंने गाना रोका नहीं, न अन्यसनस्क भाव ह्ठी 
दिखाया । चारों झोर चम्र-चमाते हुए बढ़े-बड़े दांत और बलिष्ट हाथों के 
पंजे मौजूद थे । उनकी ओर से में यथेप्ट सजग था | उनके साथ मैं 
भी गा उठा-- 

“ आकाश भर में ये जो तारे भरे पढ़े हैं, वे भी उनके हैं। ” 
४ उन्ही का यह सब हे--सभी उनका जानता हूँ।” 

अन्त को स्तोत्र समाप्क हुआ । आँख उठाकर देखा, वानर- 
अलुष्य के रुख पर पसोना चम्रचमा रहा हे । इतनी देर में मेरी ऑफ 
छो भी अन्धकार में देखने का अभ्यास हो गया था। अँधेरे कोने की 
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आर ताकते हुए, जो हम लोगों को गान का अ्रभ्यास करा रहा था, उसे 
जैने और भी स्पष्ट देखा। लंबा-चौढ़ा वह बहुत कुछ मनुष्य के दी 
यरावर है ; किन्तु उसका सारा शरीर भूरे रोओों से ढका है, बहुत कुछ 
स्काई-टेरियर ( एक जाति का कुत्ता ) से मिलता है । यह में कहाँ झा 
गया ? यह सब क्या है? मुझे लेकर ये सब क्या करना चाहते हैं 
आप क्या कर्पना कर सकते हैं कि ्रापके चारों ओर ऐसे सब भयानक, 
विकल श्रंगवले, उन्‍्मत्त प्राणी हैं, जिनका भ्रस्तित्व केवल कल्पना-शक्ति 
के चूढ़ान्त विकास में ही संभव है? भ्रगर कर सकते हैं, तभी शायद 
मनुष्य-जाति के मूत्तिमान्‌ ब्यंग्य इन प्राणियों के बीच मेरी दशा के 
गुरुव को कुछ कुछ समझ सकेंगे । 

बानर-मानव कह उठा-यह एक पाँच उंँगलियोंवाला मनुष्य 
है, पाँच उंगलियोंवाला मनुष्य है ! मुझ जैसा । 

मैंने हाथ खोलकर आगे यढ़ा दिया । भ्रन्धकार पूर्ण कोने से भूरे 
रंग का वह प्राणी कुककर देखने लगा । देखकर कह उठा-- 

“चारों पैशों से चलना नहीं-यही तो ग्राईन है--इम 
मनुष्य हैं। ” 

कहकर उसने अपना विकृत हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ ज़ोर से 
पकड़ लिया | कैसा अ्रदूुभुत उसका वह हाथ था--ओरफ़ ! ठीक ऐसा 
खान पढ़ता था कि हिरन का खुर काट-छूट कर किसी तरह एक पशु का 
पंजा-सा तैयार कर दिया गया हे ! विस्मय और यंत्रणा से मैं प्रायः चीज़- 
सा उठा | सिर भ्ुकाकर वह सेरे नाखूनों की परीक्षा करने लगा। इसके 
बाद मोपड़ी में घुसने की राह के पास रोशनी में आकर उपस्थित हुआ। 
डस्त प्रकाश में उसके मुंह की ओर जो मैंने ताका तो घृणा से मेरा 
शरीर संकुचितर-सा हो उटा । किसी मनुष्य की कौन कहे, किसी पशु का 
झुख भी ऐसा भोंडा नहीं हो सकता ! केवल कुछ भूरे-भूरे रोएँ और तीन 
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ऊँची जगई हैं--दो भाँखें भर मुंह । दादी द्विलाकर वह योला--इसके 
नख छोटे हैं । बहुत भरद्धा है। बहुतों के बढ़े-बढ़े नाखून रहते हैं। यों 
कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। साथ ही साथ मेंने अपना शस्त्र 
संभाला । 

वानर-मानुष ने कह्ा--फल खाओ भर कन्दसूल खाझो, यही 
उनकी इच्छा है। 

पंधकार का वह प्राणी कह उठा--मैं आईन सिखाता हूँ। जो 
जये लोग हैं, वे यहाँ श्राते हैं, झाईन सीखते हैं। अन्धकार में बैठकर मैं 
आईन तिखाता हूँ । 

कोई एक प्राणी कह उठा--हाँ, ठीक है । 

आईन-शिक्षक ने कहा--जो लोग भ्ाईन को तोद़ते हैं, पे का 
यूणढ पाते हैं । झ्राईन तोडनेवाला कोई नहीं बचेगा । 

परस्पर एक दूसरे की ओर कनश्लियों से देखकर सभी एक साथ 
कद उठे--कोई नहीं बचेंगा । 

घानर-मानुष योल उठा--कोई नहीं, फोई नहीं। देखो, मैंने 
एक दुफ़ा एक भ्रन्याय किया था--हृद्बढ़ाकर आईन को दोहराते-दोहः 
राते रूक गया था। कोई नहीं समझ पाया । लेकिन देखो, मेरा द्वाथ 
जलन गया है, अग्र तक दाग बना है । वह बढ़े हैं, वह अच्छे हैं । 

अन्धकार में खड़ा वही प्राणो-आईन सिखाने वाल्या--रूह 
उठा--कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बचेगा | 

सब पशु-मानुष एुक दूसरे को फनखियों से देखते हुए कह 
उठे--कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बचेगा । 

“ज्ञो भ्रस्थाय है, उसे करना चाहना उचित नहीं'”--आाईन-रक्षक ने 

कहा । इसी सिलसिल्ले में वद कहता गया--“तुम क्या चाहोगे, मैं नहीं 
जानता । क्षेकिन हम को जानना होगा । हम में से कोई कोई झिसी को, 
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या छुछ दिलते-हुलते देखकर उसका पीछा करते हैं, उसके बाद मौका 
पाकर उस पर हमला कर देते हैं, उसे काटते हैं, मार ढालते हैं, खून 
पीते हैं । यह ध्रन्याय है !” 

“मानुष को तोड़ो (मारो) नहीं--यह आन है--दम मानुप हैं ।” 

४ मछली-सांस खाना नहीं--यह तो आईन है--हम मानुप हैं। ” 

“कोई नहीं कचेगा”--पएक नाटाल्सा प्राणी कह उठा। 

“जो श्रन्याय है, उसे करना चाहना उचित नहीं है”-..श्ाहन- 
रच्क ने कहा--“कोई नाखूनों से, दाँतों से पेढ़-पौधों की जड़ें तोढ़ते हैं,. 
धरती खोदकर सबते हैं ; यह अ्रन्याय है। ” 

“ अ्रन्याय करनेवाला कोई सजा से नहीं बचेगा”--सब एक 
साथ कह उठे । 

शाईन-रक्षक ने कहा--“कोई पेड़-पौधों की छाल उधेड़ता है, 
कोई मुर्दे की क्र खोदता हे। कोई सिर से टक्कर मारकर लतिहाव 
करता है, कोई बिना कारण के एकाएक दौड़कर काट खाता है ; कोई-कोई 
गंदगी पसन्द करता है, . .” 

वानर-माजुष ने पेर खुजलाते-खुजलाते कहा--“कोई सजा से 
नहीं बचेगा । ?” 

वह छोटा स्‍लाथ बोला--“ कोई नहीं बचेगा। ” 

श्राईन-शित्तक वोला--“सजा ज़रूर होगी ! कड़ी सजा ! इसी 
से कहता हूँ, सब लोग श्राईन सीखो । फिर कहो--” भ 

फिर वह पूर्वोक्त आईन दोहराने लगा । हम सबने भी मिलकर 
सथ बातों को दोहराया । एक तो यह दुर्गन्ध, उसके ऊपर यह चिल्लाना 
और प्रलाप । मेरे सिर में ददं होने लगा। लेकिन जब तक औ्रौर कोई 
मौका न मिले, सब सक कोई उपाय नहीं। कहने लगा-- 

“ चारों पैरों से चलना नहीं--यही तो आईन है--हम मनुष्य 
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अपनी ही चोख्‌-युकार में बाहर का कोई शब्द हमें सुनाई नहीं फड़ 
रहा था। इसो समय एड सुग्रर-मनुष्य ( जिन दोनोंको पहले मैं देख चुका 
था, उन्हीं में से एक ) ने स्‍लाथ के सिर के ऊपर से सिर निकालकर उत्ते+ 
जित भाव से कुछ कट्दा, जिसे मैं समझ नहीं पाया। जो लोग भीतर श्राने 
के द्वार पर खड़े थे, वे सब सुनते ही फौरन्‌ वहाँ से भाग गये । वानर- 
मनुष्य भी दौद़कर बाहर निकल गया और अन्धकार में छिपा हुआ 
भ्राणी भी उसके पीछे-पीछे चल दिया। मैंने देखा, वह प्राणी बहुत 
बढ़ा है; उसके सारे शरीर में रुपहले रोएं हैं! में वहाँ अकेला 
रद्द गया। 

मैं बाहर निकल द्वी रहा थाँ, ठीक इसी समय एक स्टग-्हाउंड की 

आवाज्‌ सुन पड़ी । साथ - ही - साथ बाहर निकलकर, उसी डंडे को 
मजूबूती से पकद॒ कर, मैं अ्रधीर उत्त जना से कॉपने क्षगा। मेरी ओर 
पीठ करके दोस के लगभग पशु-मानव उत्तेजित मुखमुद्रा और अंगभंगी 
करके आपस में कुछ कह-सुन रह थे । उनके विकृत सिर कंधे के ऊपर 
जैसे थे ही नहीं । देख ही नहीं पड़ते थे, यही कहना ठीक होगा। और 
भी कह एक भरध-पशु ब्राकृति के प्राणी ज्वल्न्त प्रश्न-सूचक दृष्टि से 
बाहर ताक रहे थे । उनकी दृष्टि का अनुसरण करके मैंने देखा, दूर पर-- 
शहुत दूर पर--पेड़-पौधों की श्राड़ में डॉ० मोरो मेरी ओर भागे बढ़ते 
आ रहे हैं--क्रोध से उनका मुख-मण्डल तमतमा रहा है। उनके पीछे 
ही मांटगोमरी भी हैं ; उनके हाथ में सना हुआ्रा रिवाल्वर हे । 

आतंक से विह्वल होकर मिनट-भर के क्षगभग चुपचाप मैं खड़ा 
रहा । धूसकर देखा, मेरे पीछे की राह रोके हुए एक प्राणी सेरी ओर 
बढ़ा झा रहा हे। उसका पील्ा-पीला मुख बढ़ा-सा है। छोटी-छोटी 
होनों आँख अंगारे की तरह जल रही हैं । घृमकर दाहिनी झोर देखा। 
घर 
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दो-तीन गज के फासले पर एक तंग राह दीवार के बीच से होकर चत्नी 
गई है और वहाँ की घनी छाया के ऊपर प्रकाश की कुछ किरणें आकर 
पद रही हैं। मेरे उधर जरा भागे बढ़ते ही ढॉ० मोरों चीखु उे-- 
४ खबरदार !--पकड़ो, पकढ़ो, उसे ! ” 

पहले एक व्यक्ति ने मेरी ओर ताका, उसके बाद सभी मेरी शोर 
मुखातिय हुए । मेरा बढ़ा ही सौभाग्य था कि उनका सन ( या समझ ह॥ 
साधारण मनुष्यों के मन की तरह सजग नहीं था--फुर्ती से किसी वातः 
को समझ नहीं पाते थे । 

उनमें से एक ने, जो मेरे बिल्कुल पास था, मोरों की तरफ 
प्रश्न-सूचक दृष्टि से देखा । इसी समय मौका देखकर, एक घक्का मार- 
कर उसे मैंने एक दूसरे प्राणी के ऊपर ढकेल दिया । उसने हाथ बढ़ाकर 
मुझे पकुढ़ना चाहा, किन्तु मैं उसड्ी पकड़ में नहीं ग्राया--उसका 
हाथ मेरे शरोर से छू जाने पर भी क्िसो तरह मैं उसके हाथ नहों 
आया । इतने में वह छोटा-सा सलाय मुझे पकड़ने चला । मैंने अपने हाथ 
का घह डंडा ज़ोर से उसके कुरूप मुख पर सारा । उस कील की चोट से 
उसका मुख बहुत-सा कट गया। पास ही एक खड़ी चढ़ाईनसी थी, 
बहुत फुछ मिल फी चिमनी की तरह । गुफा के वाहर सक वह चल्ली गई 
थी। उसी राह से में ज़ोर से जान लेफर भागा । पीछे से सब का मिला 
हुआ गरजना सुनाई दे रहा था-“पकड़ो, पक़ो !” भूरे रंग का वह अति- 
काय प्राणी मेरे पीछे दौढ़ा हुआ झाया ओर दीवार फी पह राह रोककर 
खड़ा हो गया। मैं तव भी उस तंग राह से ऊपर चढ़ रहा था। चढ़ते- 
अढ़ते पश्चिम में, हम प्राणियों की सोपड़ी के ऊपरी हिस्से में जा पहुँचा । 
उस जगह के ऊपर गंधक का ब्रिछ्लौीसा-सा बिछा था। 

मरा बढ़ा भारी सौभाग्य यह था कि मैंने इस राह को देख पाया। 
इस पतले प्रीर टेड़े-मेढ़े भाग से निश्चय ही उन पशु-मनुष्यों को चढ़ने में 
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असुविधा हो रही थी । साफ़ ज़मीन के ऊपर मैं दौड़ने लगा। कुछ 
आगे जाने पर राह ढालू हो गई थी। मै उतरकर नीचे भागने लगा 
सामने के लम्बे-लम्बे घास-फूस को नांघकर में एक घने छोटे पौधों के 
मुमुंट के पास पहुँचा । पैरों के तले काली मिट्टी की दलद्ल जान पढ़ी । 
घूमकर देखा, पहलेपहल मेरा पीछा करनेवाले प्राणी उस गुफा के मुंह 
से निकल रहे हैं । और भी कुछ देर तक उसी तरह दोड़ता रहा | फिर 
पीछे भौर चारों ओर पशु-मनुष्यों को भयानक चीख़-पुकार सुनाई 
पढ़ने लगी । 

गुफा के द्वार से मुझ पर आक्रमण करने के लिए आानेवालों 
का गजन और राइमंखाड़ तथा पृक्षों की शाखाओं-पत्तियों के टूटने 
का शब्द सुनाई पड़ रहा हे । शिकारी पशु जैसे शिकार देखकर गरजल 
और हुमकता हे, वैसे ही कई एक ये पशु-मानव चीज़ उठे। बाईं ओर 
से स्टग-हाउंड कुत्तों का भंकना जारी है और साथ-हो-साथ मोरों तथा 
मांटगोमरी चीख़ रहे हैं । चटपट दाहिनी ओर घूमकर मैं सांस रोके हुए 
दौड़ने लगा । सुना, जैसे मांटगोमरी मुझ से जान बचाकर भागने के 
लिए कह रहे हैं। 

कुछ देर इस तरह दौद़ते-दोढ़ते मैं जहाँ जा पहुँचा, वहाँ केवल 
छोटे-छोटे पौधे थे । तव मैं जान पर खेल रहा था, उन्हीं के भीतर हो- 
कर दौड़ने लगा। घुटनों-घुटनों तक ऊँले माइ-भंखाड़ को मेझाकर 
चलते-चलते एक ये'त फा बन मिला मैं उसके भीसर टेढ़ी-मेदी पग- 
इंडी में घुस गया । चीज़ते-चीज़ते भेरे बाई तरफ़ से सब लोग चले 
गये । सहसा ल्लाल रंग के तीन अद्भुत जीय मेरे सामने कूद पढ़े + 
शखड़टे रास्ते से होकर मैं और कुछ दूर भागे बढ़ गया। वहाँ ख़ब खुलासा 
साफ्र जगह मिली । उसके बाद ही और पक बेंठ का झुमंट था। 
सामने जहाँ पर रास्ता एकाएंक घूमकर दीवार के समानान्तर 
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हो गया है, उसके ठीऊ नीचे ही बहुत बढ़ा गढ़ा था, दूर से जिसका 
बिल्कुल ही पता नहीं चलता । प्राणपण से दौड़ते-दौढ़ते ग्रचानक सिर 
के बल उसके भीतर जा रहा । 

जहाँ मैं गिरा था, वहाँ एक कंटीले गुलाब का माढ़ था और 
इघर-उ धर पत्थर के टुकड़े बिखरे पढ़े थे । गिर। तो मैं सिर के बल, मगर 
घींच में कुछ संभल गया, तो भी हाथ और माथे के ऊपर ही शरीर का 
सारा थोक पढ़ा । कान कट-फट गये, मुह ख़्न से तर हो गया। सामने 
की छोटी नदी से कुहसे का एक टुकढ़ा टेढ़ा-सेढ़ा आ्राकार रखकर 
आया और चारों श्रोर फैल गया । दिन की तेज़ रोशनी में यह कुहासा 
देखकर विस्मित हुआ । लेकिन चुपचाप खड़े होकर विस्मय प्रकट करने 
का समय वह न था। नदी का किनारा पकड़कर दाहिनी ओर चलने 
लगा। श्राशा यह थी कि शायद समुद्र तक जा पहुँचुंगा, ओर कुछ 
नहीं तो दृव मरने का मौक़। तो मिल ही जायगा । इतनी देर बाद मुझे 
ख़याल थ्राया कि वह हथियार ( इंडा ) कहीं दूद गया । 

कुछ श्ागे बढ़ते ही वह गुफा में जाने की राह विल्कुल संकरी 
होगई भ्रौर मैं नदी के जल में उतर पढ़ा । लेकिन फ्रौरन्‌ उछलकर 
बाहर निकल भ्राया--वहुत ही गरम पानी था, लगभग रौलता हुआ । 
नदी के चक्कर मारते हुए पानी में गंधक का पतला. पर्च मुझे 
देख पढ़ा। 

लगभग साथ-ही-साथ गुफा की राह और भश्रस्वच्छु नीले श्राकाश 
में एक परिवतन दिखाई दिया। समुद्र के जल में हज़ारों सूर्यों का प्रति- 
.विम्ब-न्सा पढ़ रहा है । मेरे सामने ही मौत है। उस समय भी मैं हॉफ 
रदा था ; सारे शरीर से आग की चिनगारियाँ निकल रही थीं ; दोनों 
सालों से गर्म खून की धारांसी वह रही थी। नस-नस मेंरक्त का 
डल्का-स स्पंदन भ्रनुभव कर रहा हूँ । पीछा करनेवालों को कुछ पीछे 
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छोड़ सका हूँ, यह सोचकर बहुत प्रसन्न और उत्फुस्स हुओ। तव॑ फिर 
सासने मौत खड़ी है, हसका ख़याल ही नहीं रहा । जिस राह से श्राया 
था, उस ओर अब घूमकर देखा । 

कान खड़े करके सुनने लगा। कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा 
है। केवल कीड़े-पतंगों का एकतान सुर और चिड्ियों की चहचहाट सुनाई 
डी । हवा तक उस समय रुह्ची हुई थी। इसी समय बहुत दूर से कुत्तों 
का अस्पष्ट भूकना सुन पढ़ा। साथ-ही-साथ और भी कुछ आवाजें और 
चाबुक फटकारने का शब्द उठकर, धीरे-धीरे, दूर, नदी के पास जाकर लीन 
हो गया। खेर, कम-से-कम कुछ देर के लिए तो निश्चिन्त हो गया। 
क्लेकिन एक बात ख़्ब अच्छी तरह समझ में आ गई कि मोरो या मान 
गोमरी के विरूद्ध इस टापू का कोई भी आ्रादुमी या प्राणी सेरी सहायता 
करने न झावेगा। 
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सुलह का प्रसंग 


फ्ि र लोौटकर समुद्र की श्रोर झ्ागे बढ़ा । गर्म जल्नवाली नदी 
क्रमश: चौड़ी होती गई है। जल कम हो गया है, नदी के 
भीतर छोटे-छोटे पौधे श्रोर लताएं निकत्न भाई हैं। तमाम केंकढ़े भौर ल्ंदे- 
छंबे वहु-पद प्राणी वहाँ थे। वे मेरे परों की चाप से चौंक उठे । समुद्र के 
खारी पानी के ब्रिलकुल पास तक मैं पहुँच गया । जान पड़ा, अ्रब सिर 
से भ्ाफृूत टल गई । पीछे जिस घनी दरियालीयाले माड़ों के कुमु ट के 
ऊपर वह धूमिल गुहा-पथ श्रा मिला था, उधर भुककर देखा। प्रवत्ल 
उत्तेजना के कारण मुझे यह भूल ही गया था कि मैं मौत को गज्ले लगाने 
के लिए हो यहाँ भागकर आया हूँ। जिन लोगों को कभी ऐसी विपत्ति 
का सामना नहों करना पढ़ा, थे मेरे इस मनोभाव को किसी तरह 
नहीं समझ सकते । 
न््लच्च्च्ज््च््च्ि्््िंिन,स 
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इसी समय एक संभावना की दांत मेरे मन में भाई । मोरों और 
मांटगोमरी तो अपने दलबल सहित मेरा पीछा कर रहे हैं, इसी मौके में 
अगर मैं समुद्र के किनारे से घूमकर उनसे पढ़ले ही अपनी कोठरी में घुस 
सकूँ तो कैसा हो? उन लोगों की कोठरी तो बहुत मजबूत नहीं होगी। 
उश्षकी दीवार की घुनाई से एक पत्थर का टुकड्डा निकालकर उसकी 
सहायता से छोटे दरवाजे का ताला तोद डाला जाय तो कैसा हो एक 
घुरी या पिस्तौल या और फोई हथियार अगर मिल जाय, तो उन लोगों 
के साथ लदना कया कुछ कठिन होगा ? और कुछ न हो, प्राण बच जाने 
का एक मामूली हशारा भी सो इसमें है| 

मन-ही-मन यही ठीक करके पानी के किनारे-हिनारे मैं पश्चिस 
की झोर चलने लगा। भ्रस्त होनेवाले सूर्य की धीमी पढती हुई धूप 
मेरी भोंखों फो चौंधियाये दे रही थी । प्रशान्त महासागर छोटी-छोटी 
छट्टरं उठाकर शान्त हो गया था। 

किनारा पकड़कर मैं दक्तिण की ओर बढ़ने लगा। सूर्य मेरे 
वाहिनो झोर थे। एकाएक देखा, सामने के मुमुंट के भीसर से एक-एक 
करके अनेक प्राण्वी निकलते झा रहे हैं--पहले मोरो और उनके बढ़े-यड़े 
कुरते निकले, उसके बाद सांटगोमरी भौर उनके पीछे भर भी दो जने 
निकल्ले । मैं सककर खड़ा हो गया । मुझे देखकर तरह-तरह की अ्रंगभंगी 
करके वे लोग आगे बढ़ने लगे। मैं चुपचाप उनके पास आने की 
प्रतीक्षा करने लगा । टापू की भोर जो माइ-झुमंट थे, उनकी शोर मैं न 
जा सर, इस मतलब से दो पशु-सानुष उधर दौड़ गये। मांटगोमरी सीधे 
मेरी तरफ दौढ़े । उनके पीछे कुरे लिये हुए मोरो भ्रपेश्ञाफुत घीमी 
आज्ल से आगे बएने लगे । 

जता दूर करके, सजग होकर, समुद्र की भर घूमकर मैं सीधा 
कनी में उतरने क्ृगा। लगभग तीस गज्‌ उत्तर जाने के बाद भी पानी 
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मेरी कमर तक भो नहीं पहुँचा । ज्वार-भाटे की सीमा-रेखा में जो जल- 
अन्तु रहते हैं, मैंने धु घले प्रकाश में देखा, वे मेरी भ्राइट पाकरे अस- 
पास से भागने लगे। 

सांटगोमरोी चोख़ उंठे--श्ररे ! यह क्‍या करते हैं साहब ! 

तब मैं कमर-ऊमर तक पानी में खड़ा था। उनकी श्रावाज सुन- 
कर घूमकर उनकी भ्रोर मैंने ताका । तव तक सांटगोमरों पानी के किनारे 
सक पहुँच गये । वह बेहद हाँफ रहे हैं--मुख भौरं श्राखें एंक दम सुर्ख 
हो रही हैं, लम्बे-लम्बे बाल श्रस्त-ध्यस्त होकर उद् रहे हैं । नीचे का 
होंठ नीचे कूल जाने के कारण उनके श्रसमान दाँतों की पादी दिखाई 
पढ़ रही है। मोरो भी बढ़े आ रहे हैं । उनके मुख पर दृद़ता की छाप 
है । उनके साथ के कुत्ते मुके देखकर भूक उठे । दोनों ही श्रादमियों के 
हाथ में भारी चाबुक हैं। दूर खड़े पशु-मानव देख रहे हैं । मांटगोमरी 
के प्रश्न के उत्तर में मैंने कह्ा--क्या करता हूँ ! ढूब मरने जा रहा हूँ। 

मांटगोमरी और मोरों ने एक दूसरे की ओ्रोर देखा । इसके वाद 
मोरो ने पूछ/--क्यों ? 

मैंने कहा--इस कारण कि आप लोगों के हाथ से यंत्रणा भोंग- 
कर मरने की अ्पेज्ा हूय मरना हजार दर्जे अच्छा है। 

मांटगोमरी ने मोरों की ओर देखकर नीचे स्वर में कहा--मैंने 
तुम से क्‍या कहा था ? 

इसके उत्तर में मोरो ने जैसे कुछ कहा । मैं नहीं सुन पाया । 
इसके बाद मोरो ने पूढ्ा--आप को यह खज़याल केसे आया कि मैं आप 
को सताऊँगा--यंत्रणा दूंगा? 

मैंने दहा--मैंने अपनी श्ाँखों से जो देखा है......और ये जो 





४ घुप, चुप ! ”--मोरों हाथ उठाकर कह उठे। 


अम्न्य्स्य्य््क््ण्ष्क्कस्य्य्प्प्धप्षपिििपपप्ध्ष्् 
क्ष्रे 
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मैंने कशा--ना, चुप नहीं रहूँगा ।--ये सब तो मनुष्य ही थे ! 
बताइए तो, झ्ब उनकी क्‍या दशा है ? आप क्‍या समझते हैं कि सब 
जान-सुनकर मैं अपनी ऐसी दशा कराने को राजी हूँगा 

मोरो और मांटगोमरी के पीछे मांटगोमरी का सेवक म्लिंगू खढ़ा 
भा । और एक सफेद पोशाक पहने विचित्र झाकार का जानवर भी था + 
उनके भी पीछे वृत्त की छाया में वानर-मानुप खड़ा था और उसके पीछे 
कहे भर अस्पष्ट मूर्तियाँ थीं। 

“ये सब प्राणी क्‍या हैं? ”--उन लोगों की भ्रोर इशारा करके 
मैं चिल्लाया, जिसमें मेरी सब बातें वे लोग भी सुन लें। मैंने कहा-- 
थे लोग श्राप ही लोगों की तरह मनुष्य थे। उनमें श्राप ही ने पशुत्व का 
संचार किया है ; इसके बाद उन्हें झ्रपना अनुगत सेवक बना लिया है ; 
हालाँकि श्राप श्रब तक उनसे काफी इरते रहते हैं (--सुनो तुम सब 


मोरो को लक्ष्य करके, उन्हें उंगली से दिखाकर, पीछे खड़े 
प्राणियों को सम्बोधन करके ऊँचे गले से मैंने कह्ा--सुनो, तुम लोग 
कया समझ नहीं पा रहे हो कि ये दोनों श्रादमी तुम से डरते हैं, 
अच्छी तरह दबते हैं? फिर तुम क्‍यों हनसे डरते हो? तुम तो 


बीच में बाधा देकर मांटगोमरी कष्ट उठे--दोहाई है आपकी 
मिस्टर प्रेन्‌डिक, चुप होहए, चुप होइए । 

डाक्टर मोरो भी चीखु उठे--मि० प्रेन्‌डिक ! 

वे दोनों एक ही साथ, एक ही आवाज में चीख उठे | ज्ञान 
पढ़ता है, उनका यही उद्देश्य था कि मेरी बातें उन पशु-मानवों को न 
सुनाई पढ़ें । उनके पीछे पशु-मानवों के विस्मित चेहरे दिखाई दे रदे 
थे; जैसे वे सन्‍नाटे में आ गये हों । उनके विकृत हाथ नीचे मूल पढ़े 
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थे और कन्घे कुछ ऊपर उठ गये थे। जान पढ़ा, जैसे बे मेरी बातें 
सममभने की कोशिश कर रहे हैं--जैसे उन्हें कुड-झुछ याद श्रा रह है कि 
चहले वे मनुष्य ही थे। 

मैं पहले ही की तरह चिल्लाने लगा। श्रय स्पष्ट याद नहीं 
कि क्‍या कहकर मैं चिहलाया था | शायद्‌ इसी तरह की कोई बात कट्दी 
थी कि मोरो या मांटगोमरी, इन दोनों की हत्या की जा सकती हैं 
और इनसे डरने की कोई बात नहीं है। यह तथ्य उनके दिमाग़ में 
अवेश कराना ही मेरा एकसात्र उद्देश्य था। हालाँकि अ्रन्त को वह मेरे 
ही लिए प्राण-घातक हो उठा था। गहरे रंग की पोशाक पहनकर जो 
हरे रंग की आऑँखोंवाला प्राणी हमारे आने के दिन किनारे खड़ा था, 
बह पेड-पत्तों के बीच से निकलकर श्रागे श्राया । बादी सब मेरी बात 
अरबी तरह से सुनने के लिए पेड़्-पीधों की आड ठेलकर भागे बढ़े । 
अ्रन्त को बेदम हो जाने पर मुझे चुप होने के लिए लाचार होना पढ़ा । 

डॉ० मोरों ने कहा--जरा एक सिनिट रुझुकर मेरी बात सुन 
लीजिए, उसके बाद जो जी में आये, कहिएगा । 

मैंने कहा--कह्िए, क्या कहना चाहते हैं ? 

डॉफ्टर मोरों ने एक थार खाँसा, फिर जुरा सोचा, उसके बाद 
चीख उठे-खूब सहज लैटिन में कहता हूँ, जिस लैटिन को स्कूली 
लड़का भी समझ सकता है। सुनिए, चेप्टा करते ही समझ सकेंगे । 

यों कहकर उन्होंने लैटिन में कहा--“ मैंने पशुओं के शरीर को 
काट-पीट कर उन्हें मनुष्य यनाया है, मैं मनुष्य को पशु नहीं यनाता। ” 

इसके याद श्रपनी भाषा में बोले--जीव का श्यवच्छेद 
( ५१४४५७(४०॥ ) उसे मनुष्य में बदलने की प्रक्रिया है। निकल 
श्राइए, मैं श्रापफो सब समभा दूंगा । 

मैं एस दिया । बोला--वाह, यह तो बढ़े मज्ञे की बात है ! 
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दे बातचीत करते हैं, घर-द्वार तेयार करते हैं, खाना तक बना लेते हैं ? 
«हूँ, ये सब मनुष्य थे। हाँ, निकलगा क्‍यों नहीं ! मेरी जान फालतु 
हैन? 

मोरो ने कहा--आप जिस जगह खड़े हैं, वहां बेशमार शाक 
( 59: ) मछलियों हैं--आपको निगल जायेंगी। 

मैंने कहा-श्रच्छा तो है । मैं तो यही चाहता हूँ । इस दु्दशा 
से तो बच जाऊंगा मैं ! 

“ एक मिनट ठहरिए। ” कहकर उन्होंने अपनी जेव से कोई 
थुक चीज निकाली । सूर्य के प्रकाश में वह चसचसा उठी। उसे दूर 
कुककर उन्होंने कहा--“यह मेरा रिवाल्वर है, इसमें गोलियाँ भरी हैं । 
आंटगोमरी भी अपना रिवाल्वर अभी फे क देंगे। हम दूर चले जाते हैं । 
बोलिए, कितनी दुर चले जानेपर श्राप निरिचन्त हो सकंगे ? लीजिए ये 
द्वोनों रिवाल्वर, आगे बढ़िए।” 

मैंने कहा--उूँ, मैं राजी नहीं हूँ । श्राप लोगों में एक तीसरा 
आदमी भी है । 

मोरों ने कह्ा--मैं श्राप से सारी घटना को सोचने-विचारने के 
लिए ध्नुरोध करता हूँ । पहले तो देखिए, मैंने एक घार भी आपसे 
इस टापू में आने के लिए नहीं कहा । इसके सिवा अगर आपके साथ हमें 
कुछ ऐसा व्यवहार करना होता तो कल रात को ही आप को जब सोने 
की दवा दी गई थी, तभी हम कर सकते थे। श्रौर देखिए, श्रव तो श्राप 
का प्रातंक दूर हो गया है, श्रव तो थोड़ा विचार श्राप निश्चय ही कर 
सकेंगे--मांटगोमरी को आप जंसे चरित्र का सन्देह कर रहे हैं, वह कया 
सचमुच वेसे ही नीच हैं ? हम लोग आप के ही भले के लिए अ्रय तक 
झापका पीछा कर रहे थे। कारण, इस दापू में ऐसे श्रनेक 
शाणी हैं, जो इम मनुष्यों के शत्रु होते हैं । और भी एक बात है । आप 
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तो ढूब मरने को हो तैयार हैं, तो फिर हम क्‍यों श्राप को गोली मार- 
कर मारने की चेप्टा करेंगे ? 

मैंने कहा--जब मैं कोपड़ों में था, तब आपने इन प्राणियों को 
मुझे पकड़ ने के लिए क्यों मेरे पीछे लगा दिया था? 

मोरो--यह इस लिए किया था, जिस में हम थ्राप को पढ़ 
सके, निश्चित विपत्ति से आपकी रचा कर सके । श्राप देख रहे हैं, 
उसके बाद से हमने श्राप का बिल्कुल पीड़ा नहीं किया । 

मैंने सोचकर देखा, हाँ, यह हो भी सकता है, संभव है। इसके 
बाद एक बात याद भआरा गई । मैंने पूदा--लेकिन चबूतरे के भीतर जो 
मैंने देखा था... 

मोरो ने कहा--वह तो कोई मनुष्य नहीं, पूमा (सिंह की 
उपजाति ) है। 

मांटगोमरी ने कहा--श्रापने यह श्रत्यन्त मूर्ख का-सा कास किया 
है मि० प्रनडिक । प)नी से निकलकर ये दोनो रिवराल्वर लेकर श्रागे 
श्राइए, उसके बाद जो कहना हो, कहिए। वतंमान श्रवस्था में श्रगर हम 
आपका कुछ नहीं कर सकते, तो आप रिवाल्वर लेकर जब थ्ागे श्रावंगे, 
तब निश्चय ही हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकेगे। 

स्वीकार करता हूँ कि तब तक-तब तक क्‍यों, हमेशा ही मैंने 
मोरों पर कभी विश्वास नहीं क्रिया, केवल डरता ही रहा हूँ। लेकिन 
मांटगोमरी को जैसे गें कुछ समझ पाया। कुछ देर सोचकर मैं बोला-- 
अच्छा तो जाइए, सिर पर दोनों हाथ उठाकर दूर चले जाइए । 

“नहीं, यह हम नहों कर सकते । यह अ्रसम्मानजक है, ख़ासकर 
इन लोगों के श्रागे !”-.-एक प्रकार की अंगर्भंगी करके मांटगोमरी ने 
कहा । 








मैंने कहा--तो चादे जिस तरह से जाइए, जाइए । लेकिन उस 











६६ 





८ डॉक्टर मोरों का यपू चर 


घृछ्तों तत आप लोगों को ज्ञानां होगा । 
“आप व्यर्थ का कमट कर रहे हैं ?”- मांटगोमरी ने कहा । 
छः सात विचित्र प्रकार के प्राणी खड़े थे, उनकी छाया भी पृथ्वी 
'र पढ़ रही थी ; ढिन्तु तो भी वे मुझे श्रत्यन्त अपार्थिव ( श्रथ/त्‌ इस 
लोक के नहीं, भूत-प्रेत-से 2 लग रहे थे। मोरो और मांटगोमरी उनके 
पास तक चले गये । उन्हें लच्य करके मांट्गोमरी ने सड़ाक्‌ से चायुक 
फ़टकारा । ये फौरन पेड़-पौधों की आड़ में जा छिपे। मांटगोमरी और 
मोरो जब काफ़ी दूर चले गये, तव में जल के भीतर से निकला और 
जाकर दोनो रिवाल्बर उठा लिये। परीक्षा करके उन्हें देखा। धूतंता के 
लिए धोड़ा-सा मौका भी जिसमें ये लोग न पावें, इस सतलब से एक 
लावे के छोटे से टीले को लच्य करके मेंने एक गोली भी छोड़कर देस्व 
ली। टीले को चूर-चूर करके मेरी गोली समुद्र के पानी में घुस गई + 
तो भी ज़रा हिचक्रिचाहट के साथ मैंने कहा--अच्छा, मैं राजी हूँ । 
देखा ही जाय, क्या होता है। दोनों रिवाल्वर दोनों हाथों में लेकर में 
श्रागे की ओर बढ़ा । 
“अच्छी बात है।” डॉ० मोरो ने सहज भाव से कहा-- 
“ब्य के आतंक से भागकर आपने मेरा सारा दिन ही नष्ट कर दिया ।”” 
उनके इस उलाहने में घृणा का जो सुर सुर्ने पढ़ा, उससे मैं बहुत 
ही संकुचित भ्रौर लज्ञित-सा हो गया। वे दोनो जने चुपचाप मेरे श्रागे- 
भ्रागे चलने लगे। मर 
पशु-मानव उस समय भी माड़ियों के भीतर से अ्रवाक्‌ विस्मय 
के साथ मेरी ओर ताक रहे थे। यथासंभव गांभीय को बनाये रखकर में 
उनको नाँघकर आगे बढ़ गया। उनमें से एक मेरे पीछे चलने को 
उद्यत हुआ ; लेकिन आंटगोमरी के चाबुक फटकारते ही फ़ौरन्‌ हट गया + 
बाकी सब चुपचाप ताकने लगे । जान पढ़ा, वे सोचने की चेश कर रहे 
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हैं। शायद्‌ किसी समय वे पश्ठ ही थे ; लेकिन इसके पहले मैंने किसी 








*पछु को इस तरह चिन्तनशक्ति का प्रयोग करने की चेष्टा करते नहीं 


देखा था। 





१४ 


मर डॉ० मोरो का विश्लेषण 
पेः जन समाप्त होने के वाद डॉ० मोरो ने कह्ा-अब में तुमको 
्भो सब सममभाकर बतलाऊँगा मि० प्रेनडिक ! में यह स्वीकार करने 
के लिए वाध्य हूँ कि इसके पहले आ्रप जैसा ज़िद्दी ग्रतिथि नहीं देखा। 
मगर याद रखिये, यही आखिरी सतंबा हे। आइन्दा अगर और कभी 
श्राप झ्रात्म-हत्या करने की धमकी देंगे, तो मैं किर आपकी रक्षा करने के 
लिए दौढ़ा नहीं जाऊँगा। इसमें श्रगर मुझे कुछ हानि उठानी पड़े, तो 
भी नहीं । 
मेरी कोठरी की ढेक-चेयर पर बैठकर दोनों उँगलियों के बीच 
अधजली चुरुट दबाये मोरो कह चले । ऊपर टँगे हुए लैंप से प्रकाश 
श्राकर उनके सिर के सकफ़् द वालों पर पड़ रहा था। बाहर जगमगाते 
हुए तारों की श्रोर उनकी नज़र जमी हुई थी। उनसे यथासंभव फासले 
पर मैं हाथ में रिवाल्वर लिये बैठा था। टेब्रिल हम दोनो के दीच में 
था। मांटगोमरी वहाँ नहीं थे । इतनी छोटी जगह में उन दोनों के साथ 
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बैठे:रहना मैं-पसंद भी न करता । 

मोरो ने कहा--तो अब श्राप स्वीकार करते हैं. कि आपने जिस 
कटे-फटे ( व्यवच्छिन्न ) जीव को देखा था, वह अ्रसल में मनुष्य नहीं, 
पूमा था ? 

इसके पहले डॉ० मोरो मुके भीतर की कोठरी का ढरावना दृश्य 
दिखा लाये थे, जिसमें मुके विश्वास होजाय कि जिसके शरीर पर उन्होंने 
शस्त्र का प्रयोग किया है, वह मनुष्य नहों है। उनकी बात के जवाब 
में मैंने कहा--हाँ, वह पूमा ही है। वह अब भी जीता अ्रवश्य है, किन्तु 
काटकूट कर आपने उसकी कैसी वीभत्स दशा कर दी है ! इरवर 
के निकट प्रार्थना करता हूँ कि किसी जीवित प्राणी की ऐसी दुर्दशा मुझे 
फिर कभी देखने को न मिले । ऐसा नीच... 

मोरो ने कहा--यह बात रहने दीजिए | छोटे बच्चे की तरह 
विभीषिका की बात श्रव मुझसे न कहिएगा। सांटगोमरी भी पहले ऐसी 
ही बातें करते थे, देखकर भड़कते थे ।--आप स्वीकार करते हैं कि वह 
पूमा है ? अब चुप होकर सुनिए । शरीर के बारे में मैं ग्राषफे सामने एक 
भाषण करूँगा । 

यों कहकर उन्होंने भाषण देना शुरू किया । उनके 
स्वर/में वेहद्‌ खीक प्रक" हो रही थी । कुछ देर तक बोलते-बोलते 
जैसे बह कुछ उत्साहित हो उठे। सुन्दर सबल मुद्रा से वह अपने 
विचार श्रौर काम करने का ढंग मुझे सममाने लगे। मैं अ्रपनी और उनकी 
अ्रवस्था के बारे में सोचकर लजञा से लाल हो उठा । समझ गया, इस टापू 
में जितने प्राणी हैं, उनमें कोई मनुष्य नहीं है, किसी भी समय मनुष्य 
नहीं था। वे सव पशु हें--जीव-ब्यवच्छेद-सिद्धान्त की विजय-पताका 
उडढ़ाते हुए वे लगभग मनुष्य के पयाय में आ पहुँचे हैं । 

मोरो ने कहा--आप नहीं जानते, निपुण जीव-न्यवच्छेद करने- 
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वाला वैज्ञानिक डॉक्टर सजीव प्राणी को चीर-फाइडकर कैसा-कैसा असाध्य 
साधन कर सकता है । मुझे तो यह सोचकर आश्चये होता है कि मुझ से 
पहले किसी ने यह चेष्टा क्यों नहीं की ? आ्राज जो में कर रहा हूँ, उधर 
किसी -का ध्यान क्यों नहीं गया ! यह बात नहीं हे कि इस सम्बन्ध में 
छोटी-मोटी चेष्टाएँ न हुईं हों-जैसे किघ्ती अंग को काटना, जीभ को 
काटना या उखाड़ना । आप शायद जानते हैं, अख-चिकित्सा की सहायता 
से एंचातानी ऑँख भी, थोड़ी-बहुत तो ज़रूर ही, यहाँ तक कि पूरी तौर 
से भी अच्छी की जा सकती है'। उखाढ़कर भी वहुत-से छोटे-मोटे परि- 
वतन संभव हुए हैं । जैसे रंग बदलना, इंद्रिय का नियन्त्रण, स्नेहद्रब्य- 
-संपर्कीयकला ( '550९ ) निकालकर परिवतंन करना श्रादि। आपने 
निश्चय ही ये सर्व बातें सुनी होंगी। 
मैंने कहा--सुनीं क्‍यों नहीं! लेकित आपके ये कुत्सित भद्दे 
आकार के प्राणी... 
सोरो ने कद्ट/-- उनके बारे में में ठीक समय पर बतलाऊंगा, ज्ञर 
धीरज घरे रहिए। अभी तो कहना शुरू किया है । यह सब तो मामूल 
अदल-यदल का काम है । अ्रख-चिकित्सा की सहायता से और भी अच्छे 
अनेक काम किये जा सकते हैं। नाक बैठ जाने पर उसे टीक करने के 
लिए साधारणतः जो एक साधारण आपरेशन किया जाता है, उसके बारे 
में भी शायद आपने सुना होगा। माथे पर का थोड़ा-सा चमढ़ा काटकर 
घाव पर लगा दिया जाता है और वह वहाँ ठीक से बैठ जाता हे । यह 
तो हुआ एक ही प्राणी का एक जगह का चम्रदा या मांस दूसरी जगह 
लगा देना । श्रन्प्र प्राणी की देह से तुरन्त काटा हुग्रा अंग भी काम में 
लाया जा सकता है--जैसे मान लीजिए दाँत । घाव श्रच्छा करन के 
“लिए चम्रदा ही क्‍यों, हड्डी का भी इस तरह उपयोग किया जा सकता 
है। अन्य प्राणी के शरीर से खाल य। तुरन्त मरे हुए जीव की देह से 
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हड्डी का टुकड़ा लेकर सजन उसे घाव की जगह पर लगा देता हे 
अल्जीरिया के ज्वेव लोगों का गैंडे और चूहे का व्यापार देखिए न। 
साधारण चूदे की पँछ को काटकर नाकपर जमाकर उन्हें दैत्य बना दिया 
जाता हैं । 

मैंने कहा--देत्य वना दिया जाता हैं| तो श्राप क्या यह करना 
चाहते हैं-- 

मोरो बीच ही में दोल उठे--हाँ, जिन सब प्राणियों को श्राप 
यहाँ देखते हैं, इनको काटकूटकर नई आकृति दे दी गई है। मेरे सारे 
जीवन की साधना यही काम रहा हैं । बहुत वर्षों तक इस सम्बन्ध की 
पुरतक मैंने पढ़ी हैं, कुछ-कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया है। देखता हूँ, आप 
सुनकर कोंप उठे हैं; लेकिन में थ्राप से कोई नई बात 
नहीं कह रहा हूँ।ये सब सजरी ( भ्रस्त्रोपचार-विद्या ) की बहुत 
ही साधारण वातें हैं; लंकिन मज़ा यह है कि इतने दिन तक 
साहस करके किसी ने इसमें हाथ नहीं डाला | केवल किसी प्राणी की 
बाहरी सूरत ही नहीं बदली जा सकती, उसके शारीरिक गठन-सौप्टव 
तक को मैं नया स्थायी रूप दे सकता हूँ । जीवित श्रथवा झूत पदार्थ को 
लेकर वैक्सिनेशन अथवा वीय॑-निवेशन की श्रन्यान्य पद्धतियाँ, जो 
आजकल नित्य-नैमित्तिक साधारण बात बन गई हैं, वे भी उदाहरण-स्वरूप 
दिखाई जा सकती हैं । 

कुछ रुककर मोरों ने कहा--रक्त को एक देह से दूसरी देह में 
पहुँचाना भी बहुत कुछ इसी तरह की वात है। और उसी से मेरी इस 
गवेपणा का श्रारंभ हुआ है । इन सव बातों को तो श्राज-कल सभी 
जानते दूँ । मध्ययुग के चिकित्सक शायद श्रौर भी बहुत व्यापक भाव 
से बोदे, लेगड़े फ़कीरों श्रथवा दानवों की सृष्टि कर सकते थे ! लेकिन 
उनके कामों को ्राज-कल बहुत-से लोग नहीं जानते । दो-एक अनपढ़ 
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डाक्टरों अ्रथवा जादू का तमाशा दिखानेवालों सें उनकी कारय-कुशलता का 
क्षीण परिचय प्राप्त होता है। विक्टर हागो ने भी एक जगह उनका 
उल्लेख किया है। 

वे दम लेकर फिर बोले--अब शायद मेरी वात आपकी समझ 
में कुद-कुध थ्रा रही है। श्रव आप स्वीकार करेंगे कि एक प्राणी की 
कला ( ]5506 ) लेकर उसे उसी देह में दूसरी जगद्द अ्रथवा दूसरे 
शरीर में भी बिठा दिया जाता है श्रौर्‌ इसके फलस्वरूप सूचम-से-सूच्म 
विषय तक में सम्पूर्ण परिवतन करना 6 संभव है। अ्रध च वत्तमान युग 
के किसी भी गवेषणा करनेवाले वैज्ञानिक ने विज्ञान की इस भ्रसाधारण 
शाखा को गवेषणा को चरम विपय-वस्तु समभकर बाकायदा नहीं अंप- 
नाया। मैंने ही. पदलेपहल साहस करके इस काम में हाथ डाला है । 
अख्र-चिकिस्सा के श्रन्तिम अ्वलंबन के हिसाब से अ्रवश्य दो-एक ज्त्रों 
में कुछ काम हुआ है। जो कई एक उदाहरण शायद आपको याद शा 
रहे होंगे, वे सभी या श्रधिकांश बिलकुल ही श्रकस्मात्‌ दैवसंयोग से 
घटित हुए हैं । कोई अत्याचारी, कोई पापी, कोई घोड़े या कु््ते पालने- 
वाला श्रथवा कोई श्रद्ध शिक्षित स्वार्थपर व्यक्ति--ये ही कदाचित्‌ उनके 
लिए कृतित्व का दावा कर सकते हैं ! किन्तु वीजवारक शस्त्रोपचार- 
विद्या थ्रार जीवक्ोष की वृद्धि के सम्बन्ध में यथार्थ विज्ञान-सम्मत ज्ञान 
लेकर मैंने ही सब से पहले इस विषय की खोज शुरू की है। फिर भी 
बहुत लोग शायद यही सममेंगे कि इस विपय में पहले भी गुप्त रूप से 
गवेषणा हुई है। जैसे मान लीजिए, श्याम देश के वे जुड़वों बालक ।.. . 
ओर जाँच के क्षेत्र में भी कभी-कमी ऐसा हुआ है ; लेकिन इस में सन्देह 
नहों कि सुनिपुण कोशल से यंत्रण। देना ही अवश्य उन लोगों का प्रधान 
उद्द श्य था। किन्तु उन जाँच करनेवालों में से कम से कम दोन्‍्णक 
आदमियों में ही सही, विज्ञान-सम्मत अनुसंधान करने की इच्छा थी । 
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मैंने कहा--लेकिन ये श्राणी तो बातचीत करते हैं ! 
मोरो ने कह्द--ब्रातचीत तो करेंगे ही। जीव-ब्यवच्छेद कीं 
संभावना तो कंबल देह के ऊपर ही सीमित नहीं है । एक सुश्रर को 
भी शिक्ष। देना संभव हे। मानसिक्र गठन शारीरिक गठन से भी 
अधिकतर परिवतन शील है । 'संवेशन' अत्यन्त उन्नतिशील विज्ञान 
है--बहुत पुराना श्रभ्थास है। यहाँ तक कि उसमें बद्धमूल स्थित 
धारणा तक के परिवतन की संभावना का संकेत छिपा हुआ हैँ। हम 
लोग जिसे नैतिक शिक्षा कहते हैं, वह भी औ्रौर कुछ नहीं, बहुत कुछ 
इसी श्रकार के कृत्रिम उपाय से मानसिक परिवतन करने की प्रचेष्टा 
हैं । शिक्षा के फलस्वरूप कलहप्रिय प्रवत्ति को बहुत बढ़े आत्म-त्याग 
में बदला जा सकता हैं, निरुद् यौन-वत्ति तक को धममंप्राणता के स्तर 
पर ऊपर उठाया जा सकता हैं। मनुष्य और वानर के बीच प्रधान 
अ्रन्तर वाक्‌-यंत्र हें । जो कुछ सोचा जाता है, उसे वाक्य के रूप में 
बदलने के लिए जिस प्रक्रिय। का प्रयोजन हैं, उसका वानर में श्रत्यन्त 
अभाव हे । 
मैं मोरो के साथ इस विषय में एकमत नहीं हो सफा ; किन्तु 
कुछ श्रवज्ञा के साथ ही उन्होंने मेरी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया । 
मैंने पूद्ा--अच्चा, आप मनुष्य की आकृति को ही आदर्श 
मानकर क्यों ग्रहण करते हैं ? 
मुझे जान पढ़ा था ( सच तो यह हैं कि अब भी जान पढ़ता 
हैं ), इसके भीतर ढॉ० मोरों की कोई बुरी नियत छिपी थी । उन्होंने 
स्ट्वीकार किया कि बिलकुल देवसंयोग ही यह था कि उन्होंने यह 
आदर्श ग्रहण किया । 
उन्होंने कह--मभेढ़े को लामा श्रथवा लामा को भेड़ बना देने 
का काम भी मैं कर सकता था ; किन्तु मनुष्य की श्राकृति में ऐसा कुछ 
ःफः-ःसफसअ लक्‍कइआआि ईडओ,डस अइअइअइअइसफसफइ क्‍अ-ी--स-स-स---, 
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है, जो अ्रन्य किसी प्राणो की गठन की अ्रपेक्षा हमारे सौन्दर्य-बोव को 
अ्रधिक जगाता है । लेकिन फिर भी मैंते अपनी कृति को सम्पूर्ण रूप 
से मनुष्य की सृष्टि करने में ही बाँध रक्‍्ख्ना हो, यह बात नहीं है। 
दो एक बार-- 

लगभग एक मिनिट घुप रहने के बाद वह फिर बोले--हतने 
साल ! किप्त तरह बीत गये ! उस पर आपको बचाने में मैंने एक 
दिन नप्ट कर दिया, और अब आपको समझाने में और एक घण्टा 
नष्ट हो रहा है । 

मैंने कहा--लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं 
आ रही है। पशुश्रों को जो श्राप इतनी यंत्रणा दे रहे हैं, इसकी 
कैफियत श्राप क्या देंगे ? जीव-व्यवच्छेद का एकमात्र उद्दंश्य तो 
सममता हूँ, किसा काम में-- 

मोरो ने कहा--ठीक यही बात है । लेकिन बात क्या है, जानते 
हैं ? मेरी प्रकृति कुछ दूसरो तरह की है । हम दोनों का देखने का 
ढंग भी भिन्न है । आप हैं जड़ वादी। 

“में बिल्कुल ही जड़वादी नहीं हूँ”- चीखकर मैंने इन्कार 
किया । 

मोरो समझाने के स्वर में बोले--मेरी नज़र में भाई, मेरी नजुर 
में। अ्रच्छा, यंत्रणा को लेकर ही हम दोनों में मतभेद है ? यंत्रणा। दख- 
कर या सुनकर श्राप विचलित होते हैं । यंत्रण। या कप्ट पाकर यदि 
आप छुटपटाएँ, यंत्रणा के ऊपर ही निर्भर करके यदि ग्राप पुर्य-पाप 
का विचार करें, तो मैं कहूँगा कि आप भी पशु के सिवा और कुछ 
नहीं हैं । श्रंतर केवल यही है कि पशु की अनुभव करने की वृत्ति 
जितनी अ्रस्तब्यस्त है, थपकी कल्पना-शक्ति ठीक उतनी ही गदबड़ 
नहीं है। यह यंत्रणा... 
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इस फिजूल वहस में मैंने खोक प्रकट को । 

मोरो बोले-- श्रोह, यह तो बहुत साधारण बात है! विज्ञान 
की अपरिमेय संभावना के प्रति जिसकी दृष्टि सजग है, वद सहज में ही 
समझ सकेगा कि यह अनुभूति कुछ भी नहीं है । विशाल विश्व-प्रह्माणड 
में यह हमारी पृथ्वी तो एक कण के बराबर भी नहीं है। सबसे निकट 
के नक्षत्र में पहुँचने के बहुत पहले ही यद हमारी दृष्टि से श्रोकल हो 
जायगी । हमारे इस क्षुद्र ग्रह ( एथ्यी ) के बाहर श्रोर कहीं भी यंत्रणा- 
बोध का अ्रस्तित्व सात्र शायद नहीं है...श्रौर इस एथ्वी पर ही देखिये. 
न, जीवित प्राणियों में ही कितना यन्त्रणा-बोध है ? 

यह कहकर अपनी मोदी जाँघ के ऊपर एक जगह छाँटकर डॉ०- 
मोरो ने पेंसिल बनाने की छुरी भोंककर निकाल ली। फिर बोले-- 
ऐसी घटना पहले भी आपने निश्चय देखी है । इसमें उतनी भी व्यथा 
नहीं मालूम होती, जितनी एक पिन के भुकने से होती है। लेकिन 
जानते हैं, इससे क्या प्रमाणित होता है ? यंत्रणा-बोध मांसपेशी में 
बँधा नहीं रहता | कारण, वहां उसका कोई प्रयोजन नहीं हे। हमारी 
खाल में, जान पढ़ता हे, बेंदना की कोई अनुभूति ही नहीं है। केवल जॉघके 
ऊपर दो-एक जगह साधारण कप्ट का अनुभव है। यह यंत्रणा-ब्रोध 
बहुत कुछ हमारे चिकित्सक का क्वाम करता है । सावधान कर देना 
श्रथवा किसी ओर कोई प्रेरणा देना, यही उसका काम है । जैसे हमारी 
देह के श्रनेक स्थानों में, वेंसे ही हमारी देह की अनेक स्तायुओं 
में भी इस भ्रनुभूति का श्रस्तित्व नहीं है--यहाँ तक कि संवेदन स्नायुओं 
में भी नहों । हसारी श्रोखों की किसी स्नायु में वेदना-ओोथ के लिए 
तनिक भी स्थान नहीं है । वहाँ चोट लगने पर हम उसका अनुभव 
नहीं कर सकते | बहुत श्रधिक हुआ तो आँखों से घुंघला दिखाई 
पइने लगता हैं--जैसे ध्रवरणेन्द्रिय में कोई ख़राबी होने पर कानों में 
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केवल सॉय-सॉय का शब्द सुनाई देता है। इसके बाद पेड़-पौधों को 
लीजिए । उनमें भी इस अनुभूति का अस्तित्व नहीं है । छोटे-डोटे अनेक 
ऐसे प्राणी हें--दो-एक मछलियों के नाम भी गिनाये जा सकते हैं-- 
जिनमें यन्त्रणा की अनुभूति बिल्कुल नहीं है । मनुप्य को हो लीजिए । 
जितनी ही उसकी बुद्धि-वृत्ति की उद्नति होगी, उतना ही फिर उसे 
अपनी विपत्ति के सम्बन्ध में पग-पग पर सजग नहीं होना पड़ेगा । 
क्रम-घिकास का चक्तर कालक्रम से लुप्त नहीं हो गया, ऐसी किसी 
अप्रयोजनीय वस्तु के अस्तित्व की बात मैंने तो सुनी नहीं ! श्राप क्या 
कहते हैं ? यंत्रणा-योध भी क्‍या दीक वैसी ही एक बिल्कुल श्रप्रयोजनीय 
अनुभूति नहीं है ? 

कुछ रुककर वह फिर कहने लगे--श्रौर देखिये, हर एक सुस्थ 
मस्तिष्फवाले व्यक्ति को तरह में भो धमंभीरु हूँ । मेरी भी धर्म में निप्ठा 
है । जगत्‌ को सृष्टि करनेवाले की कार्य-प्रणाली को मैंने शायद आपसे 
अधिक मुस्तैदी के साथ प्रत्यत्त देखा है--उनके काम का कुछ श्रंश श्रपने 
हाथ में लेकर मैंने जीवन के बीते हुए दिन बिता दिये हैं । श्रौर श्राप 
शायद जीवन के इतने वर्षों तक तितलियाँ जमा करने में ही व्यस्त 
रहे हैं। मैंने जान लिया है, यंत्रणा या थ्ानन्द की अनुभूति के साथ 
स्व या नरक का कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रानंद ! यंत्रणा ! फृूः ! 
«मनुष्य ने जो आज भो आनंद और वेदना के भाग को कसकर 
पकद़ रक्‍्खा है, इसीसे उसका पशु होना प्रमाणित होता £--पशुत्व से 
ही मनुष्य प्रकट होना सिद्ध होता है । यंत्रणा ! यंत्रणा और आनन्द ! 
जितने दिनों तक हम इस धूल में लोटते रहेंगे, उतने ही दिनों तक 
इनका श्रस्तित्व रहेगा । 

कुछ दम लेकर डॉक्टर मोरों फिर कहने लगे--मेरी गवेषणा 
ज़िस शोर मुझे ले गई है, उसी ओर मैं चला हूँ । एकमात्र इसी तरद्द 
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से गवेपणा चिरकाल से चली आ रही है। एक प्रश्न मन में पैदा हुआ। 
उसके उत्तर को सोचते-सोचते मन में एक प्रश्न और उठ खडा हुआ । 
यह क्या संभव हे ? वह क्या है ! एक खोज करनेवाले के निकट. इसका 
क्यमूलय है, इसकी धारणा भी आप नहीं कर सकेंगे। जिज्ञासा का मोह 
नशे की तरह सवार हो जाता हे । ज्ञान की प्यास के इस अद्भुत श्रनि- 
चंचनीय आनन्द की बात आप की धारणा के भी वाहर है। गवेषणा की 
वस्तु उस श्रमय कोई प्राणी या एक ही सृष्टिकत्ता का उत्पन्न क्रिया हुआ 
जीव नहीं जान पड़ता--केवल यही जान पड़ता है कि यह मेरी गवेपणा 
की चीज़ है। याद थआाता हे, सहानुभूति का बह कष्ट सुदू! श्रतीत में 
मुझे भी हुआ करता था...जीवित प्र/णी की देह में कितनी नसनीयता 
या लोच है, केशल यहो उस समय मेरी एकमात्र जिज्ञासा थी। 

मैंने कदा--क मे लेकिन बहुत ही निन्दित है. 

डॉ० मोरों बीच ही में कह उठे--इसके नेंतिक पहलू को ले- 
कर मैंने कभी माथापच्चों नहों की। मैं प्रकृति का छात्र हूँ , इसी से 
प्रकृति ही की तरह निर्मम मुे होना पढ़ा है । मैं एकाग्र चित से अपनी 
साधना में थ्रागे बढृत: जा रहा हूँ , और किसी वात पर ध्यान देने का 
समय मुझे नहीं मिला । इसके फलस्वरूप मैंने जो पाया है, वह आप 
देख चुके -उसी भोपढ़ी में वे रहते हैं। लगभग ग्यारह वर्ष हुए, 
हम लोग इस टापू में आये हैं--मांटगोमरी, में श्रोर छः कनाका। यह 
निजन हरा-भरा छोटा-सा टापू है, इसके चारों ओर निस्तव्ध समुद्र हे । 
जब मैं यहाँ आया था, उस दिन का वह दृश्य मुमे स्पष्ट याद था रहा 
है। देखकर जान पढ़ा, यह स्थान बहुत दिनों से मेरी ही राह्द देख 
रहा था। 

त्ञण-भर मेरी ओर देखते रहकर मोरो ने कहा-माल-असवाब 
यहाँ उतारा गया । रहने का स्थान भी तैयार हुआ । उन कनाकाओं ने 
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कंदरा के पास अपने लायक कई मोपडियाँ तैयार कर लीं । में साथ में 
जिन प्राणियों को लाया था , उन्हीं को लेकर मेरा काम शुरू हुआ। 
पहलेपहल कई एक अप्रीतिकर घटनाएँ घटी । एक भेड़े को लेकर मैंने 
परीक्षा शुरू की । लेकिन सहसा मेरा हाथ बहक गया ओर छुरी के 
आघात से वह भेड्ठा बेचारा मर गया | फिर एक और भेढ़ा लिया 
परीक्षा समाप्त होने पर देखा गया, उसमें भय और वेदना साक्षात्‌ 
मूर्तिमान्‌ हो उठी हे। घाव सूखने के लिए बेन्डेज़ बाँधकर मैंने उसे छोड़ 
दिया । देखने में वह अच्छा-खासा मनुप्य ही सा हुआ ; लेकिन उसके 
पास जाकर मुझे विशेष सन्‍्तोष नहीं हुआ । उसने मे ठीक उसी रूप 
में याद रक्‍खा था, इसी से मुझे देखते ही वह भौंचक्का होकर भागने की 
कोशिश करता था । उसकी बुद्धि और समझ भी एक भेड़े की सी रह 
गई। मैं जितना उसे देखता था, उतना ही वह कुत्सित जान पडुता था । 
अन्त को उसे गोलो मारकर मैंने सारी यंत्रणा से छुटकारा दे दिया। 
ये सब भय-विह्नल, यंत्रणा--कातर प्राणी मनुप्य बनने लायक नहीं हैं । 
कुछ रुककर फिर कहने लगे--इसके बाद एक गुरिल्ले के ऊपर 
मेरी परीक्षा शुरू हुई। श्रत्यन्त सावधानी से, असीम धे्य के साथ, 
बाघा पर बाधा नॉघकर, मैं उसपर छुरी का प्रयोग करने लगा। वही 
मेरा बनाया पहला मनुष्य हुआ । दिन-रात पूरे एक सप्ताह तक मेरा यह 
मनुष्य गढने का काम चलता रहा। सबसे अधिक प्रयोजन हुआ उसके 
मस्तिष्क को बदलने का । बहुत कुड वर्नन, बहुत कुड्ठ संयोजन ( जोड़ना ) 
ओर बहुत कुछ निष्कासन ( निकालना ) करना पढ़।। श्रन्त को वह 
अधिकांश में नीग्रो जाति के मनुष्य की तरह लगता था। सब श्रंगों 
में वैंडेज़ वॉधकर इस तरह उसे वाँधा गया कि वह किसी तरह हिलने- 
इलने न पावे । उसके जीवन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण निश्चिन्त होकर में 
झपने रहने की कोठरी में लौट थाया | पूमा का श्रार्तनाद सुनकर 
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आ्राप जैसे विवलिय हुए थे, बहुत कुड़ वैसी अवस्था द्वी उस दिन गुरिद्वा 
का मनुष्य का-सा रोना और चिहलाना सुनकर मांटगोमरी की हुईडे थी । 
इसका कारण यही था कि तुम्हारी ही तरह उनसे भी मैंने सब बातें 
खोलकर नहीं कही थीं । 

उन कनाकाओं ने भी शायद कुछ इसी तरह का अनुमान कर 
लिया था । तभी से वे मुझे देखकर भय-विह्वल हो जाते थे। किसी 
तरह समझा वुकाकर मांटगोमरी को तो मैंने शान्त कर लिया, मगर उन 
कनाकाओं को शान्त करना कठिन हो गया । वे किसी तरह इस टापू में 
रहने के लिए राजी नहीं हुए । उन्हें वश करने में बहुत कप्ट डठाना 
पड़ा, हालाँकि अन्त तक मैं उन्हें पकड़कर रख नहीं सका और अपनी 
नाव भी खोनी पड़ी । 

बहुत दिन--लगभग तीन-चार मद्दीने तक उस गुरिल्ला को 
मैंने मनुष्योचित शिक्षा दी। अंगरेज्ञी भाषा का उसे साधारण बात-चीत 
करने भर का ज्ञान हो गया। उसे मैंने गिनती भी सिखाई । यहाँ तक कि 
वह पहली क्ितात के अक्तर तक पढ़ने लगा । लेकिन इसमें बहुत समय 
लग गया । फिर भी मैं हताश नहीं हुआ | कारण अनेक मनुष्य मैंने 
ऐसे देखे हैं ; जिनकी बुद्धि उससे भी कम और कच्चौ होती है । मलुष्य 
होने के पहले वह क्या था, इस बारे में उसकी कोई धारणा नहीं रही । 
सब कुछ उसने एक बच्चे की तरह नये सिरे से सीखा। इसके बाद 
कऋमशः उसके सब्र घाव सूखने लगे । किन्तु उस समय तक उसकी व्यथा 
या जड़ता दूर नहीं हुईं थी । थोढ़ा-थोढा बातें भी वह कर सकता था। 
तब्र कानाकाओं से उसका परिचय मैंने करा दिया । पहले उसे देखकर 
कनाका लोग बहुत ही ढर गये। इससे मुझे बढ़ी खीम हुई | कारण, 
वह प्राणी मेरे लिए एक गव॑ की चीज था। लेकिन वह बेचारा इतना 
सीधा था श्रौर देखने में उसकी शक्ल इतनी बुरी थी कि कानाकाश्रों का 
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भय कुछ दिन में दूर हो गया। बहुत चर॒पट वह सीखने लगा। वह 
बहुत अच्छी नकल कर सकता था। अपने लिए उसने एक घर बना 
लिया । वह कनाकाओं के घर से भी सुन्दर था । कनाकाओं के साथ 
बहुत तेजी से उसकी शिक्ष/ होने लगी। उन कनाकाओं में एक बहुत 
कुछ मिशनरी जैसा था | उसी ने उस गुरिल्ला-मनुप्य को पढ़ना 
 सिखाया। उसकी शिक्ष। से नीति के सम्बन्ध में भी उस गुरिल्ला मनुष्य 
की साधारणतः एक घारणा बन गई ; लेकिन उसका आचरण पूर्ण रूप 
से मेरी आ्राशा के अनुरूप नहीं था । 
कुछ रुककर मोरों फिर कहने लगे--इसके बाद कुछ दिन मैंने 
विश्राम किया । इच्चा हुईं, सारा हाल लिखरर इंग्लैंड भेज दूँ । शरीर- 
, तत्त्व के पंडित जाग उठे । एक दिन देखा, वह गुरिल्ला-मनुप्य एक 
बुद्ध के ऊपर चढ़ा हुआ, किचर-मिचर करके दो कनाकाओं से न जाने 
क्या कह रहा है। दोनों कनाफ़ा उसे खिम्ता रहे थे। मैंने जाकर उन्हें 
धसकाकर कहा क्लि मनुष्य को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए । 
देखा, वह लजित हुआ । मैंने निश्दय किता कि और भी ऊँचे स्तर के 
प्राणियों की सृत्टि करफे उसके बाद उन्हें डरेंग्लेंएड ले ज़ाऊँगा | लेकिन 
न जाने क्या गढ़बड़ होती हे कि उनमें मनुष्यत्व भ्रधिक दिन नहीं टिकता, 
पशुभाव ही फिर धीरे-धीरे प्रबल हो उठता है । लेकिन मैंने निश्चय कर 
लिया £े, क्लि इस काम को नहों छोड़ गा। और भी श्रच्छे मनुष्य तैयार 
करूँगा । इस त्रुटि को भी मैं दूर कर लूँगा। यह पूमा-- 
कुछ रुककर, प्रसंग बदतकर उन्होंने कहना शुरू क्िया-- 
जाने दो, यह बातचीत फिर होगी । हाँ, तो वे सब कनाका श्रव मर 
चुके हैं । एक लंच से गिरकर मर गया और एक के एड़ी में घाव हो 
गया था। उसमें उसने किसी जहरीली बेल का रस लगा लिया, जिससे 
उसकी जान चली गई । तीन जने मेरी नाव लेकर भाग गये और मुझे 
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पूर्ण रूप से आशा है कि वे डूवकर मर गये। और छुठा जो बचा था , 
मार ढाला गया | ख़ेर, मैंने उनकी कमी पूरी कर ली हे। आप की 
तरह मांटगोसरी भी पहले डर गये थे, उसके बाद-- 

में वीच ही में बोल उठा--उस छुठे कनाक्का ने क्‍या किया था ? 
उसे क्यों मार डाला गया ? 

मोरो ने कह्ट--जानते हैं, क्या वात हुई ? अनेक प्राणियों को 
मनुष्य बनाने के बाद मैंने एक जीव तैयार किया था... 

इतना कहकर वह कुछ इधर-उधर करने लगे । 

मैंने कह्ा--श्राप रुक क्‍यों गये ? 

उन्होंने कहा--वह मार डाला गया। 

मैंने कह्द-मैं समझा नहीं । आप कया कहना चाहते हैं..... « 

उन्होंने कहा--हाँ । उसी जीव ने कनाका को सार डाला। केवल 
कनाका को ही नहीं, उसने जिसे पकड़ा, उसे मार ढाला । दो दिन तक 
हम लोगों ने उसका पीछा किग्रा । उसके बाद, मेरा काम समाप्त होने 
के पहले ही वह न जाने केसी अ्रंगभंगो करके भाग गया। तब तक 
वह श्रधूरा ही था--उसके श्रंग-अ्रत्यंग ठीक तरह से लगाये नहीं गये थे । 
केसा वीभत्स था, उसका मुख ! उसमें असंभव श्रलौकिक शक्ति थी। 
ब्रेचारा तकलीफ से प/गल-सा हो उठा था। कैसे अद्भुत ढंग से लड॒- 
खड़ाता वह चलता था। कई दिन तो उसने जंगल में छिपकर काटे । 
उसने जिसे पाया, उसी का श्रनिष्ट किया | इसके बाद हम उसे टापू 
के उत्तरी भाग में होंककर ले गये । थोड़ा-थोड़ा करके उसको घेर लिया 
गया। मांटगोमरी भी मेरे साथ आये थे। कनाका की एक दुनाली बंदूक 
थी ; लेकिन उसका शव खींचऋर निकाला गया तो देखा गया कि बन्दूक 
की एक नली मुद्कर. टेदी होफर विलकुल बेकार हो गई है--उसमें कई 
एक जगह दांतों के गहरे निशान भी बन गये हैं, जैसे किसी ने चबा- 
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डाला है ! मांटगोमरी की गोली से अन्त को उस अद्भुत जीव की 
झत्यु हो गई । श्रव तुम समझ गये होगे, वह मेरा बनाया हुआ अद्भुत 
जीव घह्दी कनाका था। तभी से मैं प्राणियों को मनुष्य की भ्राकृति ही 
देता आ रहा हूँ । दो-एक बार इसका ब्यतिक्रम भी अवश्य हुआ हे | 
इतना कहकर डॉ० मोरो कुछ देर तक घुप रहे। मैं चुपचाप 
विस्मय से उनके मुंह की ओर ताकता रहा । 
मोरो ते फ़िर कहना शुरू किया--धीस साल से मैं यह खोज 
कर रहा हूँ--नी साल इँगलेंड में और ग्याहर साल यहाँ। इतने दिनों 
से काम कर रहा हूँ, लेकिन ठीक अपने सन के साफिक फल किसी तरह 
नहीं पाता । कुछ-त-कुछ त्रुटि रह ही जाती है । नतीझा यह कि फिर नये 
सिरे से मुके काम करना पड़ता है। अश्रक्सर अपनी क्षमता से भी बढ़ 
जाता हूँ ; पर कभी अपनी क्षमता के माफिक काम नहीं होता । मनुष्य 
की श्राकृति तो प्रायः सहज में ही ला सकता हूँ, कोई विशेष असुविधा नहीं 
होती। असुविधा जो कुछ है, वह उसके दोनों हाथों को ही लेकर होती है । 
हाथों में वेदना की अ्रनुभूति अत्यन्त अ्रधिक होती है, इसीलिए हाथों के 
ब्यवच्छेद का काम मैं निश्चिन्त एक्राग्र मन से नहीं कर पाता | लेकिन 
यह भी उतना कठिन नहीं | डस जीव के मस्तिष्क ( ब्रेन ) को बदलना 
ही असल में कटिन कास है। सबसे श्रधिक सावधानता की आवश्य- 
कता इसी कास में है। मैंने ग्रव तक जितने मनुप्याकृति जीव तैयार किये- 
हैं, उनमें से श्रधिकांश में ही वुद्धि की वृत्ति बहुत ही कम थी। लेकिन 
चुद्धि से भी भ्रधिक कच्चा अ्रर्थात्‌ श्रपरिणत उनका अ्रन्तवेंग होता है । 
इसी जगह पर मेरी क्षमता एक हद में बंधी है । मनुष्यत्व के विरोधी या 
उसमें रकावट डालनेवाल कुछ श्रावेग, श्राकांज्ाएं या वासनाएँ उनमें 
छिपी रहती हैं । वे एकाएक वहाँ से जोर वाँधकर प्रकट हो पढ़ती हैं ) 
तब वे क्रोध, घूणा और भय के मारे श्रापे से बाहर हो जाते हैं । 
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मोरो ने जुरा रूककर फिर कहना शुरू किया--ये सब प्राणी 
गिश्चय ही आपको अ्रत्यन्त श्रदूभुत लगते हैं। किसी प्राणी के ऊपर 
ज्यवच्छेद का काम समाप्त हो जाने के बाद वह देखने में ठीक मनुष्य के 
समान ही होता है । किन्तु मैंने लक्ष्य करके देखा है, कि क्रमशः उसका 
चह भाव और स्वभाव मिटने लगता है ; एक-एक करके पशुत्व के सब 
लक्षण उसमें लौट श्राते हैं। लेकिन मैं इस त्रुटि को भी अवश्य 
सुधार लूगा । प्रत्येक बार मन में आशा होती है कि श्रव की जिस 
मनुष्य को तैयार करूँगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी-- पशुत्व 
का कोई लक्तण नहीं रह जायगा । वह ठीक मेरे मन के माफिक होगा, 
उसमें मनुष्य की चुद्धि-वृत्ति भी रहेगी । इसमें समय लगेगा--शायद 
दस साल लग जायूँ। मगर दस साल का समय मनुष्य की लंबी श्रायु 
में कितना-सा है ! मनुष्य को वतंमान परिणत श्रवस्था प्राप्त करने में 
लो कितने ही लाख वर्ष लगे होंगे । 

कुछ देर तक गम्भीर, श्रात्मस्थ होकर ढॉ० मोरो जैसे कुछ 
सोचते रहे । उसके बाद फिर बोले-मेरा काम भी श्रव निर्दोष होता ञआा 
रहा है। यह पूमा.....« 

फिर रुककर बढ़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा-- 
लेकिन मेरे पास से चले जाने के बाद फिर वे धीरे-घीरे पशु बन 
जाते हैं । 

इसके बाद बड़ी देर तक इस दोनो चुप रहे । मैंने पूछा--आप 
का काम जय पूरा हो जाता है, तब जान पडुता है, श्राप उन्हें उसी 
कुटिया में मेज देते हैं ? 

मोरो ने कहा-वे खुद चले जाते हैं। जब मैं देखता हूँ कि 
उनमें पशुत्व प्रदक्ष हों उठा है, तब उन्हें में छोढ़ देता हूँ। मुकसे 
और मेरे इस घर से वे ढरते हैं । वे मनुष्य का मृत्तिमान्‌ ब्यंग्य द्ं+ 
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'मांटगोमरी उनके मामले में हाथ डालते हैं । वह सव जानते हैं। उनमें 
से दो-एक को उन्होंने अपने काम-काज में भी लगा लिया. है। मांट- 
गोमरी उन लोगों को एक तरह से पसन्द ही करते हैं ( हालाँकि वह 
:इस बात को स्वीकार करने में शरमाते हैं ) ; लेकिन मैं उन जीवों को 
देखकर तनिक भी उत्साहित नहीं होता, वलिकि अपनी असफलता के लिए 
लज्जित होता हूँ। जिस कनाका ने उनकी शिक्षा का भार ग्रहण किया 
था, जान पढ़ता है, उसी के निर्देश के अनुसार वे रहते हैं, काम करते 
हैं ।...उनका एक आईन भी है! वे अपनी गुफा तैयार करते हैं, फल- 
पझूल खाते हैं, यहाँ तक कि आपस में ब्याह भी कर लेते हैं। लेकिन 
मैं उनके भीतर का सब हाल जानता हूँ । उनकी श्रन्तरात्मा तक स्पष्ट 
देख पाता हूँ। वे साधारण मरने-मारनेवाले पशु हैं--क्रोध के अत्यन्त 
वशवर्त्ती । जीना और वासना को चरितार्थ करना, यही दो बातें उनकी 
एकान्त कामना की वस्तु हैं। मेरी विफलता जैसे उनमें साकार हो 
उठती है। इस पूमा के ऊपर मुझे कुछ भरोसा है । इसके मस्तक श्र 
मस्तिष्क ( ब्रेन ) के ऊपर मुझे प्राणपण से परिश्रम करना पढ़ा है । 
इसके श्रनन्तर बहुत देर तक चुप रहने के वाद डॉ० मोरों उठ 
खड़े हुए और योले--क्यों मि० प्रेन्‌ढिक, अब भी क्या मुझ से डरते हैं ? 
मैंने उनकी ओर देखा । देख पड़े केवल उनके सफेद बाल, 
शुश्र कान्ति श्रौर शान्त, स्थिर दृष्टि । आत्मस्थ, प्रशान्‍्त और सुडौल 
अंगर-सौप्ठव ने उनमें जो गंभीरता ला दी है, उसे सौंदर्य का ही दूसरा 
नाम कह्दा जा सकता हैं। श्रन्यथा वह एक आराम-पसंद साधारण वृद्ध 
भले श्रादमी के समगोत्री ही जान पढ़ते । मैं कॉंप उठा । उनके प्रश्न के 
उत्तर में केवल दोनों रिवाल्वर उठाकर उन्हें लौटा दिये। 
“ इन्हें अपने ही पास रहने दें, ” जम्हाई लेते-लेते डॉ० मोरो 
ने कहा । इसी सिलसिल्ले में बोले--“इन दो दिनों में आप को यदा कष्ट 
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मिला है । इस सस्य आपको अच्छी तरह नींद भर धोने की जरूरत 
है। ज़ेर, अच्छा ही हुआ, मामला साफ्‌ हो गया। अच्छा, अब 
चलता हूँ।” 

जरा इधर-उधर करके भीतरघाल्ल दरवाज से वह अपनी कोटरी 
में चले गये। साथ-ही-साथ मैंने वाहर के दरवाजे में चाभी लगा दी । 

कुछ देर निर्विकार भाव से बैठा रहा | दृंह यकी हुईं थी । 
अनुभूति तक क्लान्त ( बेदम ) हो रह्दी थी । इतनी क्ल्ाम्त कि पूर्वापर 
सारी बातें सोचने की क्षमता तक नहीं बाकी थी । 

काले रंग की खिड़की, जैसे भाँख निकाले पकटक मेरी ओर घूर 
रही थी। किसी तरह रोशनी बुम्गाकर अ्रपनी टूट की खाट पर ल्लेट गया, 
साथ-ही-साथ बेख़बर सो गया। 
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पशु-मनुष्य की बातें 
सरे दिन सवेरे ऑॉख खुली। जागने के साथ-ही-साथ ढॉ० मोरों का 
&े. कल का भाषण श्रक्तर-अत्तर स्मरण हो आया। शय्या से उठकर 
दरवाजे की जाँच की, तो ताला ठीक बन्द पाया । इस के बाद खिड़की 
के सीखचों को खींचकर देखा और यह जानकर कि कोई बलवान प्राणी 
भी उन्हें श्रासानी से निकाल नहीं सकता, उधर से निश्चिन्त हो गया । 
लब से मुझे मालूम हुआ कि ये देखने में मनुष्य-जैसे प्राणी असल में 
सनुष्याकार दानवों के सिवा और कुछ नहीं हैं, तभी से इनके सम्बन्ध 
में न जाने केसी एक अस्पपष्ट अनिष्ट की धारणा मेरे मन में जम गई, 
जिसकी तुलना में सुनिर्दिष्ट भय भी सौगुना श्रच्छा। इसी समय बाहर के 
दरवाजे को किसी ने हाथ से खटखटाया । साथ-ही-साथ म्लिडः के कण्ठ 
का स्वर सुनाई दिया। चट से एक रिवाल्वर जेब में डालकर उस पर हाथ 
रक्खे हुए धीरे-धीरे जाकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया । 


म्लिड' ने खोंच-खींचकर कहा--गुड-मार्निज्र-सर ! 
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और दिनों की तरह फल्-मल तो थे ही, उनके साथ श्ाज 
नाश्ते में वह थोड़ा-सा श्रधपकां खरगोश का मांस भी लाया था। 

उसके पीछे-ही-पीछे मांटगोमरी भी दाज़िल हुए। मेरे हाथ 
पर नज़र पड़ते ही वह मुस्किराये । 

पूमा को उस दिन विश्राम करने दिया गया था। उसके घाव 
सुखाना था। लेकिन तो भी डॉ० मोरों हम लोगों के साथ भोजन में 
शामिल नहीं हुए । पे अत्यन्त नि्जनता-प्रिय हैं । 

टापू के इन मनुष्यों के जीवन-चुत्त के सम्बन्ध में टीक घारणा 
करने के उहदं श्य से मैं मांटगोमरी के साथ उनके बारे में श्रालोचना करने 
लगा। पहले ही मैंने पूछा-अ्रच्छा, जो एक-एक करके अनेक दानव 
आप लोगों ने तैयार किये हैं, ये भापस में श्रथवा आपके भौर डॉ० 
मोरों के ऊपर कभी हमला तो नहीं करते ? किस तरह आप लोगों ने 
इन्हें वहला रक्‍्खा है ? 

मांटगोमरी ने कहा--इन लोगों की बुद्धि-वृत्ति अब भी एक सीमा 
में बँधी हुईं है; उसके बाहर ये कुछ सोच ही नहीं सकते । हालाँकि 
उत्तरोत्तर परवर्ती जीव अधिक उन्नत बुद्धि का परिचय दे रहे हैं भौर 
उनका पशुत्व भी क्रमशः अपने को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा है, 
लेकिन डढॉ० मोरो ने कुछ बँंघी हुईं धाराणाएँ उनके मन में जमा दी हैं; 
<नकी कल्पनाशक्ति वहीं तक सीमाबद्ध है। उनको सम्मोहित कर 
दिया गया है। उनको सिखाया गया है कि कुछ चीज़ों एकदम असंभव 
हैं और कुद काम करना बिल्कुल ही उचित नहीं है। ये सब धारणाएँ 
उनके मन में पूर्णतया गहरी उतर गई हैं । इसके बाहर कुछ किया जा 
सकता है, यह उनकी कल्पना में ही नहीं आ सकता । लेकिन देखा यह 
क्षाता हे कि जिन-जिन बातों का अम्यास उनमें जन्मजात या स्वमाव- 
सिद्ध है, भ्रौर हम मनुष्यों के सुख, स्वस्दुन्द्ता झथवा निरापद होने के 
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अतिकूल हैं, उन सब धातों के अभ्यास को दूर करने में हम लोगों को 
डीक उतनी सफलता नहीं मिल्ली । उनके लिए कुछ झ्ाईन बना दिये 
गये हैं। मैंने उन्हें वह झ्राईन दोहराते सुना है। वह श्राईन उनकी 
अस्थिमजञागत विद्रोहपरायण पशवृत्ति के प्रतिकूल पढ़ता है। इसी- 
लिए उस आईन के बारे में उनके मनमें एक दुविधा, एक इन्द्र जाग 
उठता है | वे जल्दी-जल्दी और बार-बार उसकी अथावृत्ति ररते हैं और 
क्वगभग साथ-ही-साथ घुरा-छिपाकर उसको तोड़ते भी हैं। हम लोग सदा 
इस ओर सतक दृष्टि रखते हैं कि ये लोग रक्त का स्वाद न पाने पावे । 
ख़ासकर रात को ही पशुस्व प्रवल होकर उनमें दिखाई देता है। तब ऐड्यं- 
चर का नशा-सा उन पर सवार हो जाता है । उस समय आईन का चन्धन 
उन्हें बॉँधकर नहीं रख सकता । यह वृत्ति मादा पशु-मानवों में ही 
अपेक्षाकृत प्रवल पाई जाती है । रात के श्रघेरे में ऐसे बहुत से काम ये 
कर बैठते हैं, जिनकी दिन के प्रकाश में कल्पना करना भी उनके लिए 
असंभव है । 

हस टापू और उसमें रहनेवालों के बारे में मांटगोमरी से जो कुछ 
सुना , उसका श्रव मैं अपनी भाषा में ही वर्णन करता हूँ । पहले दिन 
रात को चीता-मनुष्य ने क्‍यों मेरा पीछा किया था, यह इतनी देर में मेरी 
सम में 'आ्रा गया। मगर हाँ, हन कई दिनों के बोच, जय से मैं यहाँ ग्राया, 
उन्होंने बहुत श्रधिक आईन के ख़िलाफ़ आचरण नहीं किया। जो कुछ 
किया भी है, वह दिन के प्रकाश में नहीं | दिन को वे आईन के सूत्रों 
को रटते भ्रीर उनका यथेष्ट आदर करते हैं । 

हसारा यह टापू नीचा और बहुत छोटा है ; सब मिलाकर साठ- 
आठ पर्ग-मोल होगा ७ । इसके तीन झोर प्रबाल पंत की श्रेणी (रूतार) 

७ आजणफल जिसे नोबह8 2ापू कहते हैं, उठफे साथ यह वर्णन 

अच्र-अर्र मिल जाता है । 
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हैं। ज्वालामुखी के उत्पात से ही इस टापू का जन्म हुआ है। उत्तर 
ओर कह एक धुओओँ निकलने के गढ़े या बढ़े छिद्र हैं, और गम पानी का 
एक भरना है । ये दोनों चीज़ें इसके जन्म की कहानी के प्रमाणं-स्वरूप 
अब भी यहाँ मौजूद हैं । श्रव भी यहाँ रह-रहकर भूचाल का अनुभव 
ड्ोता है और भाष के जमा होने पर धुएँ की कुंडली बीच-दीच में लहरा 
उठती है| लेकिन बस यहीं तक | यहाँ पशु-मानुपष सव मिलाकर साठ से 
अधिक हैं | इनके सिवा अनेक ख़्नी जानवर भी हैं, जिन्हें मनुष्य की 
आकृति नहीं दी गई | , 

सब मिलाकर एक सौ बीस प्राणियों को मनुष्य की श्राकृति 
दी जा चुकी है। लेकिन उनमें से श्रधिकांश मर गये हैं, श्रौर बहुतों 
को लाचार होकर मार डालना पढ़ा है; क्योंकि वे हानि पहुँचाने 
लगे थे। उनके बाल-बच्चे वग़ेरह भी हुए थे, लेकिन अ्रधिकतर 
वे भी नहीं बचे। जो कई एक जीवित रह गये, उनमें मनुप्य की-सी 
कोई वृत्ति नहीं देखी गई । 

यहाँ नरों की अ्रपेत्ञा मादा जीवों की संख्या कमर है। बहु: 
विवाह निपिद कर दिया जाने पर भी सबंदा उसे मानकर चलना 
ये नहीं चाहते । इनमें कई एक बातें ध्यान देने योग्य हैं । सब से अ्रधिक 
पहले इस वात पर नजर पढ़ती है क्रि इनके पेर शरीर की तुलना 
में बहत ही भद॒दे लगनेवाले श्रत्यन्त छोटे-ड्रोटे हैं | किन्तु सौन्दय के 
सम्बन्ध में मनुष्यों की धारणा श्रपेज्ञाकृत भिन्र-मिन्न प्रकार की है ! 
इन विचित्र श्राकार के प्राणियों को देखते-देखते में इतना भ्रभ्यस्त 
हो गया हूँ कि श्रपनी लम्बी ठोंगें और जॉ्थे मुके ही बहुत भद्दी और 
वेमेल जान पडने लगी हैं। उन प्राणियों का मस्तक श्रागे की ओर 
झुका हुआ है और उनकी रीद की हड्डी भी असली मनुष्य की तरह 
सीधी नहीं होती । जिस सीधी रीढ ने मनुष्य की देह में गठन-सोन्दय 
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ला दिया है, वह वानर-मनुष्य तक के शरीर में नहीं है। इसके बाद हो 
उनके मुख पर ध्यानजाता है । प्रायः सभी की जबड़े की हष्डियाँ 
ऊँची हैं; कानों की बनावट वेतुकी है ; नाक बहुत बढ़ी है. ; बाल 
भोटे-मोटे और खड़े-खड़े हैं ; उनकी दृष्टि या बैठक बिलकुल ही अ्रस्वा- 
आाविक है। उनमें कोई मनुष्य की तरह हँस नहीं सकता । केवल वह 
चानर-मनुप्य किचकिच करके हंसने की-सी चेप्टा करता जान पढ़ता है। 
स्थूल रूप से इन सब बातों के सिवा उनमें कोई आाकृतिगत विशेष 
समानता भी नहीं है । प्रत्येक प्राणी में उसके पहले के पशु-जीवन की 
कुछ-कुछ विशेषता रह गई है, जिसके फलस्वरूप उनमें किसी के चेहरे से 
किसी का चेहरा नहीं मिलता । यह सच है कवि उनकी पहले की पश- 
श्राकृति विकृत हो गई है, लेकिन एकदम गायब नहीं हुईं । उन्हें 
देखते ही यह समर में झा जाता है कि उनमें पहले कौन चीता था, 
कौन शूकर था, कौन सॉंढड था,या और कोई जानवर था | उनकी 
आवाज में भी कुछ अ्रन्तर है। प्रायः उनके हाथ गद़ने में श्रुटि रह 
जाती है । यद्यपि उनमें से दो-एक प्राणियों के हाथों की मानव-सुलभ 
गढ़न देखकर मुझे विस्मय हुआ है, लेकिन उन सभी के हाथों की 
उँगलियोँ ठीक नहीं बनीं ; उनमें ऐब रह गया है । उनके हाथों में प्रायः 
पाँच उंगलियाँ नहीं रहतीं। उनके नाखून भी बेतुके ढंग के होते हैं। 

उनमें सबसे बढ़कर शक्तिशाली चीता-मानव श्र श्रन्य एक 
प्राणी है, जो हायना और शूकर के मेल से तैयार किया गया है । 
लेकिन जो तीन सॉढ़्-मानव लंच खेऊर हम लोगों को जहाज से 
इस ठापू में लाये थे, वे इन दोनों से लम्बे आ्राकार के हैं। इनके 
बाद है वह सफेद रोएँवाला प्राणी और एक सेंटर, जो वानर और 
बकरे के सेल से तैयार किया गया है । और तीन शूकर-मानव हैं, एक 
सादा शूकर हे थौर एक घोड़ी और गैंडे के मेल से वना प्राणी है; और 
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भी अनेक मादा प्राणी हैं ; किन्तु उनके स्वरूप का निर्णय नहीं किया 
ज्ञा सकता। भ्नेक भेड़िया-मनुष्य हैं ; एक सॉड-भालू है और एक 
सेन्‍्ट बर्नांड जाति का कुत्ता-मनुष्य भी है। वानर-सनुप्य का वर्णान पहले. 
ही किया जा चुका हे। भर एक बूदी लोमढी-भालू है । जैसी उसकी 
सूरत भद्दी भयावनी है, वैसी ही उसके सारे शरीर से दुर्गन्‍्ध आती है। 
देखते ही घिन मालूम होती है। लेकिन सुनाहै, वह आईन की विशेष 
भक्त है! और भी अनेक छोटे-ड्ोटे प्राणी हैं। सब देखने में अद्भुत 
है ; जैसे वह स्‍लाथ, जिसका जिक्र पहले हो चुका है। 

पहलेपहल उन्हें देखकर बढ़ा डर लगता था | जान पढ़ता था, 
अब भी वे पहले के भयानक पशु ही हैं । लेकिन क्रमशः अनजाने ही वह 
भाव मन से दूर होने लगा । मांटगोमरी तो उन्हें प्यार भी पूरी तौर 
से करते थे । इतने दिन एकसाथ रहने के फ़ल-स्वरूप यह छूत मुके 
भी लग गई थी। इतने दिन एकसाथ उठने-बैठने के कारण अव 
मांटगोमरी को ये जीव श्रस्वाभाविक नहीं लगते, उन्हें अपना लंदन 
का जीवन श्रय जैसे एक गौरवमय श्रसंभव बातन्सी ही जान पड़ता 
है। श्रफ्रीका का एक प्राणियों को बेचने का रोज़गार करनेवाला 
आदमी डॉ० मोरों का एजेन्ट है। साल में दो-एक बार मांटगोमरी को 
अफ्रीका जाना पढ़ता है। उस गाँव में, जहाँ वह एज़ेन्ट रहता है, मांट- 
गोमरी ने जिन स्पेन के वर्णसंकर जाति के लोगों को देखा है, उनमें 
उन्होंने मनुप्यत्थ का भ्ररछ्या नमूना नहीं पाया। पशु-मनुष्यों को पहले 
देखकर मुझे जैसे थे अद्भुत जान पढ़े थे, जहाज के स्वाभाविऊ मनुष्य भी 
मांटगोमरी को वैसे ही लगे ये । विश्री लम्बे-लम्बे पर, चौड़ा माथा। 
जान पढ़ा था, पे सन्देहपरायण, श्रत्यन्त निप्ठर हैं। उनमें ममता का 
लेश भी नहीं है। कइना म होगा, मांटगोमरी को ये मनुष्य अच्छे नहीं 
लगे। मैं जो उर्म्दें श्रष्छ/ छगा, इसका कारण शायद यह हो डि 


॥९२९ 
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उन्होंने मेरे प्राण बचाये थे । 
म्लिड_ भौर पशु-मानवों के साथ नहीं रहता था। चबूतरे के 
भीतर ही, पीछे दी ओर एक रहने की 5 गह उसके लिए बना दी गई 
थी । वहीं वह रहता था। यह बात नहीं कि उसमें श्रुद्धि या सूभबूझ 
अधिक थी ; वानर-मनुष्य उससे झधिक चालाक सतुर था। लेकिन वह 
खूब शान्त प्रकृति का था और सब पशु-मानवों में वही सबसे भ्रधिक 
देखने में मनुष्य-जैसा लगता था । उसने रसोई बनाना सीख लिया था ! 
छोटे-मोटे घर-गिरस्ती के काम भी वह कर सकता था । म्लिड_ घतुर 
कारीगर मोरों का एक जटिल उपहार था। भालू के साथ कुरे और 
सॉंढ़ का जोढ़ा लगाकर निरन्तर बहुत परिश्रम फरने के बाद 2सकी 
सृष्टि की जा सको थी । घह मांटगोमरी का अत्यन्त अनुगत था। हर 
घड़ी उनके पीछेन्पीछे घूमते फिरने में ही उसे आनन्द मिलता था। 
मांटगोमरी भी बीच-वीच में उसकी पीठ थपथपाकर उसे दुलराते थे 
इसी के सुर में कितने ही मजेदार नाम लेकर उसे पुकारते थे। इससे; 
घह बहुत ही भ्रसब्न द्ोता था! वीच-दबीच में, खासकर नशे के दौरान में, 
मांटगोमरी उसके प्रति थुरा ब्यवहार भी कर बैटते थे; लेकिन वह इसका 
बुरा न मानता था। 
क्रमशः मैं भी पशु-मानवों के साथ रहने में अ्रभ्यस्त हो गया। 
जो निरन्तर असंगति और कदयंता उनमें भरी हुईं थी, वह देखते- 
देखते मेरी दृष्टि में स्वाभाविक दन गई । जान पढ़ता है, यह नियम 
सभी यातों में लागू होता हे। पारिपा्श्विक ( श्रास-पास ) की हवा 
कुछ समय थीतने पर, सभी बातों में सभी के ग्राऊर लग जाती है । मांट- 
गोमरी या मोरो कोई भी जिसे स्वाभाविक मनुष्य कहा जा सकता है 
बह हीं हैं । झास-पास इन झद भुत पश्-मजुष्यों को देखकर साधारण, 
मलुष्य के सम्बन्ध में मेरी भी घारणा पलटने छगी। विसित्र किभूत- 
्रककण52- २ प नरप<ऋतरपरपप2<२ए<२2<र<० न रर्न्प््््ोोडोोलड 5 
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किमाकार सॉढ़-मनुष्यों को देखकर में अपने मन से प्रश्न करता था कि 
सांधारण श्रमिक के साथ इनका भेद किस बात में है ? बहुत सोचऋर 
भी इस प्रश्न का ठीक उत्तर मैं नहों पाता था। मादा लोमडी-भालू का 
चेहरा अ्रथवा आचरण देखकर जान पड़ता था, मैंने किसी गली-झूचे 
में इसे जैसे पहले कभी देखा है। 

किन्तु तो भी बीच-बीच में इन प्राणियों का पशुत्व मेरे सामने 
खुल जाता था । कोई कदय॑ कुबढ़ा पशु-मनुष्य गुफा के द्वार पर बैठा 
जम्हाई ले रहा है, दोनों हाथ दोनों श्रोर फैला दिये हैं, उसके कैंची की 
तरह धारदार दाँत दिखाई पढ़ रहे हैं। श्रथवा किसी तंग पगढंडी 
पर बैठा हुआ, सफेद पोशाक पहने, कोई छोटा-सा मादा पशु कठोर दृष्टि 
से ताक रहा है। एकाएक उसकी श्राँखों की लम्बी पुतलियाँ देख पढ़ीं। 
नीचे की श्रोर नजर पड़ते ही टेढ़ें-टेढ़ें बेतुके नुकीले नम़नों से पोशाक 
का अगला हिस्सा थामे रहने की उसकी अद्भुत श्रंगभंगी देख पढ़ी | 
मालूम नहीं क्‍यों, पहलेपहल जान पइता था, ये मादा पशु जैसे अपनी 
बद्सूरती अथवा कद्यता के बारे में सजग हैं। बाहरी वस्त्रों को सेवा" 
रने या ठीक रखने के सम्बन्ध में उनका यस्न जैसे साधारण मनुष्य से 
भी अधिक है । 








3६ 
रक्त का स्राद 

स्ले री नौसिखिया लेखनी मुझे कहानी के मूल-सूत्र से बहुत दूर ले 
आई है । उस दिन सबेरे का नाश्ता करने के थाद्‌ मांटगोमरी के 

साथ धुओ्राँ निकलने के रास्ते और गम मरने के उद्गम-स्थान का पता 

छगाने के लिए मैं निकल पढ़ा। जाते समय चाबुक और रिवाल्वर 
साथ लेना नहीं भूला | कुडध दूर नाते-जाते एकाएक एक घने पत्तों- 
बाले छोटे पौधों के कुमुंट की श्राड़ से किसी खरगोश का आतंनाद सुन 
पढ़ा । रुककर, कान लगाकर सुनने की चेष्टा की; किन्तु फिर वह शब्द नहीं 
सुन पढा। फिर आगे बढ़ा । राह में चलते-चलते घटनाओं को भूल 

गया । कई एक छोटे-छोटे जानवर हमारे सामने से उद्चलते-उछुलवे उसी 
झुमुंट के भीतर चले गये। उनका रंग ललाई लिये था और पिछले 

पैर लम्बे-लम्बे थे । उनके प्रति मेरी दृष्टि आकर्षित करते हुए मांट- 

गोमरी बोले-पशु-मानवों के बच्चों से ये प्राणी तैयार किये गये हैं । 

मैंने सोचा था, इनका मांस खाने के काम आवेगा ; लेकिन ऐसा न 
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हो सका। सरगोशों की तरह ये भी अपनें बच्चों को खा जाते है'। 

इन जानवरों में से दो-एक पहल ही में देख चुका था। एक वार 
चीता-मनुष्य के भय से जब मैं भागा था तब, और दुआरा जब कल 
भोरो ने मेरा पीछा किया था। उचुलते-उ छलते एकाएक उनमें से एक, 
एक गढ़े के भीतर गिर गया । ऊपर निकलने के पहले ही हमने जाकर 
उसे पकड़ लिया। ब्रिलाव की तरह वह फुकक्ारने, नक्रोटे मारने औ्रौर 
पैर फंइने लगा। दो-एक बार उसने काटने की चेष्टा भो की। 
लेकिन उसके दाँत नरम थे, जिससे वह हमारा कुछ नहीं कर सका । 

सांटगोसरी ने कहा--ये बहुत साफ़-सुथरे रहते हैं । घास या 
पत्तों को भी नहीं नोचते। मैंने सोचा, तव तो खरगोश की जगह 
इन्हीं को भले आ्रादमियों क बार्गों में जगह मिलनी चाहिए । 

कुछ श्रौर आगे जाते ही देखा, एक बढ़-से पेढ़की दाल में 
नाख़्न का गहरा निशान हैं। सांटगोमरी ने वह मुझे दिखाकर कह्ा-- 
देखिये, ये लोग आहन को कितना मानते हैं।--वाह, आाईन के 
ऊपर भारी भक्ति देख पढ़ती है ! 

इसके बाद ही संटर और वानर-मनुष्य के साथ हमारी भेंट हुईं । 
जान पहता है, सेंटर ढॉ० मोरों को माइथालोजो ( )[५0॥००४५ ) 
का स्टृति-चिह्न हैं ! उसके मुख की श्रमिग्यक्ति कुड-कुछ भेढ़े की-सी 
है। दिप्र,ज्ाति के एक श्रेणों के मनुष्यों का मुख जेंसा होता है, 
उससे मिलता-जुलता हैं। गले का सत्र कऊश और तीचण है। 
किसी फज्ञ का छिलका चद्ा रहा था। दोनो प्राणिय्रों ने मांटगोमरी को 
सेलूट करके कह।--स्वागतम्‌ द्वितीय चाबुकधारी। 

मांटगोमरी ने कह्ा-अब तीसरे भी एक ओर आरा गये हैं । 
उनके भी हाथ में चाबुक है । इसलिए सावधान ! 

वानर-मनुष्य ने कह्ा--उसे क्या तैयार नहीं किया गया ? उसने 
33533 3++नन+-+++++-०+_+म+ 35 >> 
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तो कहा था, उसे लेथार किया गया है 
सेटर ने कौतूहल की दृष्टि से मेरी ओर देखा | बोला--तृतीय 
चाबुकधारी तो रोते-रोते समुद्र के जल में उतर गया था। उसका मुख 
पतला झौर सफ़ द है। 
सांडगोमरी ने कह्दा--उनक पास एह लम्बा पतला चाबुक है। 
सदर ने कह्--ऊल उसके ख़्न निकला था, वह रोता था। 
आपके कभी ज़्न नहीं निकलता, आप कभी रोते नहों। प्रभु ( मोरो ) 
के भी कभी ख़्न नहीं निकलता, वह भी कभी नहीं रोते। 
खीभमकर मांटगोमरी कह उठे--दूर हो बदमाश । सावधान नहीं 
रहेगा तो श्रव की तेरे भी ख़्न निकलेगा, तुके भी रोना पढ़ेगा। 
इस पर वानर-मनुष्य कह उठा--उसके पांच उंगलियाँ हैं । 
वह मेरे ही जेसा पॉच-सनुष्य हैं। 
मांटगोसरी ने इस पर बोई ध्यान न देकर मुझसे कह्दा-- 
चलिए मि० प्रेन्‌डिक, चला जाय | 
संटर और वानर-मानव हम लोगों को लचय करके आपस में 
कुछ बातें करने लगे। सेटर ने कह्ा-वह बात नहीं कर सकृता। 
मनुष्य वात कर सकता है। 
वानर-मनुष्य ने कहा--कल उसने बात की थी । मुझ से पूदा 
था--क्‍या खायगा ? वह नहीं जानता क्रि क्या खाया जाता हद । 
अस्पष्ट स्वर में वे और भी कुछ बातें करते रहे, इसके बाद 
सेटर ने जैसे इँसने की चेप्टा की । 
लौटने क॑ बाद उस दिन हमने देखा, राह में एक मरा डुथा 
खरगोश पढ़ा हैं। बेचारे को किसी प्राणी ने टुकढ़े-टुकढ़ें करक॑ नोच 
डाला हैं। उसके श्रंजर-पंजर इधर-उधर पढ़े हैं । उसकी रीढ़ तक चबा 
डाली गई है। मांटगोमरी ठिठककर खड़े हो गये । 
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उसका एक टुकढ़ा उठाकर उसकी परीक्षा करते-करते मांटगोमरी. 
कह उठे--गज़ब हो गया ! कैसा अनर्थ हे ! 
मैंने कहा--किसी मांसाहारी प्राणी का पहले का भ्रभ्यास फिरः 
लौट आया है। देखिये, इसकी रीढ़ में उसके गहरे दाँतों के निशान: 
बने है! । 
विवर्ण मुख से एकटक उधर ताकते रहकर मांटगोमरी ने धीरे- 
धघोरे कहा--ना, यह तो बहुत ही ख़राव बात है। 
मैंने कहा--पहलेपहल जिस दिन मैं इस टापू में श्राया था, 
डस दिन भी मैंने इसी तरह का एक दृश्य देखा था । 
मांटगोमरी ने चौककर पूछा--एं ! क्या देखा था ? 
मैंने कष्टा--एक मरा हुआ खरगोश । उसका सिर मरोडकर 
तोड़ ढाला गयाथा । 
मांटगोमरी ने पूछा--आप जिस दिन शआआाये थे, उस दिन ? 
मैंने कह्ा-हाँ, उस दिन संध्या के समय, चबूतरे के पीछे 
जो पौधों का भुरमुट है, वहीं देखा था। 
मांटगोमरी उठ खड़े हुए। 
मैंने कहा-- उस दिन यह काम किसने क्रिया था, इस बारे में 
मैंने एक धारणा भी बना ली है। उस खरगोश को देखने के पहले 
मैंने देखा, एक दानव-सा प्राणी नदी में पानी पी रहा था। 
मांटगोमरी ने पूछा--मु ह डालकर पी रहा था ? 
मैंने कहा-होँ । 
मांटगोमरी ने कहा--वाह, “पानी मुँह डालकर पीना नहीं-- 
यही तो श्राईन है ।” खूब, आईन के ऊपर इन लोगों की बढ़ी श्रद्धा 
देख पढ़ती हैं! खासकर जब डॉ० मोरों इन लोगों के पास 





नहीं रहते । 
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मैंने कहा-श्रोर उसो प्राणी ने फिर उस दिन मेरा 
पोद्दा क्िया। 
सांदगोमरी ने भ्राश्च्य के साथ कह/--ऐं ! तब तो सब बात 
मेरी समक में भरा गई । किसो प्राणों को इस तरह सार डालने के 
बाद ही ये लोग उसका खून पी लेते हैं । उसके बाद उन्हें जोर की 
प्यास लगती है, और वे पानी पीने के लिए दौड़ते हैं । खून की चाट-- 
आप समभते ही होंगे, कैसी भयानक होती हैं? अच्छा, उस प्राणी 
को आप फिर देखें तो पहचान लेंगे क्या ? 





इतना कहकर उन्होंने एक बार चारों ओर नजर दौढ़ाई। 
इधर-उघर घना छाय्ावाले घनेजने काढ़ी-कुछुंट थे। उन 
फाढ़ियों की आाइ में छिपफर शिकार की ताक लगाने की श्रच्छी 
सुविधा थी। 

“खून की चाट”--मांटगोसरी फिर कह उठे । रिवाल्वर निकाल- 
कर देखा, उसमें सब गोलियों भरी हैं या नहीं ; इसके बाद उसे फिर 
जेब में रख लिया । 

मैंने उनके पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में कहा--हों, जान पढ़ता 
है, उसे देखकर पहचान लूँगा। मैंने उसके एक पत्थर जोर से खींच मारा. 
था, इसलिए निश्चय ही उसके माथे पर घाव का चिह्द होगा । 

सांटगोमरी ने कहा--लेकिन हमें यह प्रमाणित करना होगा 
कि उसी ने इस खरगोश को मारा हैं ।--न, उन्हें इस टापू में न लाया 
जाता तो श्रच्छा होता । 

वहीं खड़े-खड़े मांठगोमरी तन्‍्मय होकर खरगोश के ध्वंसावशिष्ट 
शरीर को ताकते रहे । मैं कुछ भागे बढ़ गया और उन्हें पुकारा-- 
चले आइए ! 

मांटगोमरी को जंसे इतनी देर में होश भ्राया। धीरे-धीरे 
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श्रागे बढ़ने लगे। पास श्राकर बहुत धोमे स्वर में बोले--उन सब में 
तो यह धारणा दृढ़ रहनो चाहिए कि क्रिसी जीवित प्राणी का रक्त या 
मांस उन्हें नहों खाना-पीना चाहिए। लेकिन श्रगर उनमें से कोई 
देवसंयोग से रक्त का स्वाद पा ही गया है तो...... 
कहते-कहते वह रुक गये । हम लोग और भी कुछ आगे बढ़ 

गये। हम दोनों चुप थे। कुछ देर बाद मांटगोमरी ही बोले--क्या हुथआा, 
कंसे हुश्ना, यह ठीक-ठीक मेरी समझ में नहीं आ। रहा है। उस दिन 
मैंने एक बढ़ी वेवकूफी का काम कर डाला । म्लिड को दिखा दिया कि 
किस तरह खरगोश की खाल उतारी जाती है और उसका मांस पकाया 
जाता है। बड़ी भूल हो गई। मैंने उस दिन देखा, तो वह अपना हाथ 
चाट रहा था | ।......लेकिन तत्र मैंने यहाँ तक नहीं सोचा था। 

जरा रुककर वह कहने लगे--हसका कुछ उपाय करना ही 
होगा। श्रभी जाकर मोरों को सब बतलाना होगा । 

हम लोग लौट आये । यही एक चिन्ता राह भर मांटगोमरी पर 
सवार रही | सत्॒ कुछ सुनकर डॉ० मोरो मांटगोमरी से भी 
अधिक घबराये, चिंतित हो उठे । उन लोगों की घबराहट देखकर मैं 
चिन्तित हो उठा। 

मोरो ने कहा--जिसमें फिर कोई ऐसा काम न करे, इसके 
लिए हमें फोरन्‌ कुछ करना होगा। इसमें मुके तनिक भी सन्देह 
नहीं कि यह उस चीता-मनुष्य ही का काम है। लेकिन इसे प्रमाणित 
कैसे करूँगा ? मि० मांटगोमरी, श्रगर तुम अपने मांस खाने के शौक 
को कुछ दिनों के लिए भी छोड़ सकते, तो शायद श्राज़ यह गड़बड़ न 
होती । कौन जाने, इसी धटना के फल-स्वरूप शायद किसी दिन हम 
लोगों को भारो मुसीबत में पड़ना पढ़े । 

मांटगोमरी ने कह्दा--बेशक, बड़ी बेवकूफी मुझ से हुईं ! लेकिन 
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श्रव तो उसके लिए अ्रफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं । इसके सिवा 
आपने ही तो उस दिन कहा था कि श्रव हम लोग मांस खाना शुरू 
कर सकते हैं । 

मोरो ने कहा-खेर, जो हुआ सो हुआ ; हम लोगों को आज 
ही उन लोगों की बस्ती में जाना होगा । मि० मांटगोमरी, हमारे चले 
जाने पर म्लिझ्‌ यहाँ सब सँभाले तो रह सकेगा ? 

भांटगोमरी ने कहा--क्या जानें, ग्लिडः के बारे में इतना ज़ोर 
देकर मैं कुछ नहीं कह्ट सकता । अ्रभी तक मैं उसे अच्छी तरह समझ 
नहीं पाया हूँ । 

उसी दिन तीसरे पहर मोरो, मांटगोमरी, मैं और म्लिडः , सब 
उन पश मनुष्यों की बस्ती की श्रोर चल पढ़े। हम तीनों श्रादमी 
सशस्त्र थे ; भौर म्लिछः भ्रपनी लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी और कुछ 
रस्सी अपने हाथों में लिये था। 

मोरो ने एक विगुल कंधे में लटका लिया था। मांटगोमरी ने 
मुझसे कह्दा--अब आप सब प्राणियों को एक जगह जमा होते 
देखेंगे । यह परेड एक देखने की चीज़ होगी। 

मोरो ने राह भर एक भी बात नहीं की ; श्रसीम गंभीर बने 
हुए राह में चलने लगे । गुहा-पथ को नाँघकर हम शआगे बढ़ने लगे। 
नीचे गरम पानी का मरना वह रहा था। बे'त के जंगल की टेढ़ी-मेड़ी 
पगढंडी को नॉघकर एक लम्बी-चौड़ी गोल जगह पर हम लोग जा 
पहुँचे । गंघक-जैसा एक हल्दी के रंग का पदार्थ वहाँ चारों ओर फैला 
हुआ था। माइ-मंखाड़ से भरे हुए किनारे से समुद्र दिखाई देता था । 
इसके बाद एक गोल स्टेज (रंगभूमि) केसे आकार की एक जगह पर 
आकर हम लोग थम गये। तप रहे तीसरे पदर के सिमटे हुए सन्‍नाटे 
को दिन्न-भिन्न करके मोरो का बिगुल जोर से वज उठा। हाँ, मोरो के 
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फुप्फुस में बेशक ज़ोर है ! बिगुल की थआावाज़ ध्वनित-प्रतिध्वनित होते- 
होते ऊ ची-से-ऊ ची हो उठी । 

“श्राह” कहकर, चेन को सास लेकर मोरो ने बिगुल फिर कंधे 
पर लटका लिया। 

साथ-ही-साथ पीले बेंत-वन के भीतर खसखसाहट होने लगी । 
दूर के घने हरियाले जंगल से अनेक प्राणियों के गले का स्वर भी सुन 
पढ़ा । तोन-चार जगह से कुरूप पशु-मनुष्य एक-एक करके निकलने 
और उस स्थान पर जमा होने लगे। 

पेड़-पत्तों की आड़ से गर्म तपी हुईं धूल के ऊपर दौढ़ते हुए 
वे सब श्राकर उपस्थित हुए । मुझे बहुत ही ढर मालूम होने लगा। 
लेकिन मोरो श्रौर मांटगोमरी बसे ही स्थिर खड़े रहे। लाचार होकर 
मुझे भी उनके साथ वेंसे ही खड़े रहना पड़ा । सब प्राणियों के श्रागे 
सेटर था । उसकी छाया पृथ्वी पर ठीक पढ़ रही थी, लेकिन हो भी 
वह मुझे जेंसे इस पृथ्वी का जीव नहीं जान पढ़ता था। वह पंरों के खुरों 
से धूल उड़ाने लगा । इसके बाद भाड़ी के भीतर से घास चबाते-चबाते 
एक बढ़ा तगड़ा-सा प्राणी निकल आ्राया--वह बहुत कुछ घोड़े और 
गेंढे का सम्मिश्रण जान पढ़ा । इसके बाद थ्राया एक मादा सुअर और एक- 
दो मादा भेढ़िये । इसके बाद आई डायन-सी एक मादा, जिसको 
मोरो ने लोमड़ी और भालू के मेल से तयार किया था | उसकी श्राँखें 
लाल-लाल और मुँह का रंग भी लाल था। उसके पीछे-पीछे बाकी 
आर सब प्राणी भी दोढ़ते-उछुलते श्राकर उपस्थित हुए। पास आकर 
सभी ने सिर नवाकर मोरो के प्रति सम्मान प्रकट किया। फिर श्रपनी 
अपनी आवाज़ में सुर करके अ्रपने भ्राईन के भ्रन्तिस अंश की शआ्रावृत्ति 
करने लगे-- 


“ग्राघात करता है जो हाथ--वह भी 'उन! का है ।” 
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“आरास करता है जो हाथ--वह भी 'उन! का है।” 

आईन की आवृत्ति करते-करते वे सब आगे बढ़ रहे थे। अंत 
को हम लोगों से लगभग तीस गज़ के फासले पर रुक गये । इसके बाद 
घुटने टेककर और कोहनियों के बल श्रदूभुत अंगभंगी से बैठकर 
धूल उठा-उठाकर अपने सिरों पर बिखेरने लगे । इस विचित्र दृश्य की 
आप कल्पना कोजिए ! नीलो पोशाक पहने हम तीन आदमी खड़े हैं । 
साथ में ग्ज्िक्‌ है। जल रहे नोले आकाश के नीचे बड़ा-सा साफ 
मैदान है। पीलो धूल के ऊपर धूप आकर पढ़ रही है । हमारे चारों 
ओर गोल घेरे में बैठे हुए ये विरल अंगवाले प्राणो, अद्भुत मुद्रा से 
आईन का पाठ कर रहे हैं । उनमें से कई एक मनुप्य-जैसे देख पड़ने 
पर भी, उनकी यह अदभुत श्रंगभंगी बिलकुल श्रमानुषिक प्रतीत होती 
है। जान पड़ता हे, वे इस पृथ्वी के नहीं, स्वप्न-लोक के विचित्र प्राणी 
हैं। हमारे सामने एक ओर वेत का वन है और दूसरी श्रोर ताड़ के पेड़ों 
की कतार । उस कतार के बीच से प्रशान्त महासागर की अ्रस्पष्ट सीमा- 
रेखा देख पढ़ती हे । 

"बासठ, तिरसट”--मोरो गिनने लगे । बोले--“"ओऔर चार जने 
कहाँ हैं ?” 

मैं कह उठा--चीता-मानव तो देख नहों पढ़ता । 

बिगुल निकालकर मोरों ने फिर जोर से बजाया । श्रध्यक्त 
यंत्रणा के भय से कातर द्वोकर सभा प्राणी धूल में लोट गये। इसके 
बाद बेंत की भाड़ी की श्राड से चुक्‍के-चुपके चोता-मनुष्य निकल 
आया । मैंने देखा, उसके माथे पर मेरे पत्थर की चोट का चिह्न बना हुआ 
हे । सबके भ्रन्त में वानर-मनुष्य श्राऊर उपस्थित हुआ । गरम पूल में 
श्रव तक लोटने-पोटने के फल-स्वरूप वे सब क्लान्त हो पढ़े ये। बानर- 
मनुष्य के आते ही सब प्राणियों ने श्राग उगलती हुई दृष्टि से उसकी 
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ओर ताका । 

बच्रगंभीर स्वर में मोरो कह उठे-रुको ! 

साथ-ही-साथ सब प्राणी स्तोत्र पढ़ना बन्द करके बैठ गये । 

मोरो ने पुछा--श्राईन-रक्क कहाँ है ? 

सफेद रोएवाले आ्राईन-रक्षक ने आगे आकर ज़मीन तक भुक- 
कर प्रणाम किया । 

मोरो ने कहा-आईन कह जाओ। 

साथ-ही-साथ सभी एक साथ घुटने टेककर बैठ गये, और हिल- 
हिलकर सुर से आईन का पाठ करने लगे। इसी के साथ रह-रहकर 
पंजों से धूल लेकर सिर पर ब्रिखेरने लगे। सब एक सुर से कहने लगें-- 
“मुँह डालकर पानी पीना नहीं--यही तो श्राईन हे--हम मलुष्य हैं।” 

“पछ्ुली-मांस खाना नहीं-यही तो श्राईन है--हम मनुष्य है'।” 

मोरो “ ठहरो ! ” कहकर गरज उठे । 

मुमे जान पड़ा, सभी यह जानते हैं कि क्या घटना हुईं है और 
उनको कैसा भयानक दण्ड मिलनेवाला है। एक-एक करके मैंने सब के 
मुँह देखे । उनकी जलती हुई श्राँखों में श्रातंक को छाया देख पढ़ी । 
वे सभी वार-बार पलके खोलते-मदते हुए एक भ्रदूभुत कनखियों की नज़र 
से एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह सोचकर मुमे श्राश्चय्य होता 
है कि मैंने पहले इन श्रद्भुत प्राणियों को कंसे मनुष्य समर 
लिया था ! 

मोरों ने गरजकर कहा--श्राईन तोड़ा गया है ! 

सफेद रोएवाला श्राकृतिहीन प्राणी बोल उठा--कोई नहीं बचेगा ! 

एक स्वर से सब चीख़ उठे-कोई नहीं बचेगा ! 

मोरो चिल्ला उठे-वह अपराधी कौन है? 

सब के मुखों की ओर ताकते-ताकते मोरों ने चाबुक फटकारा 
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सड्ठाक्‌ से । जान पड़ा, हायना-सुअर और चीता-मनुष्य के मुख पर कुछ 
विषाद को छाप देख पड़ो । मोरो थम गये, इसके वाद तीव्र दृष्टि से 
उन्होंने चोता-मनुष्य की भोर देखा । भय से सिसटकर सिटपिटाता हुआ 
बह प्राणी किसी तरह मोरो के श्रागे बद आया--उसके चेहरे के भाव 
से मममभेदी यंत्रणा की याद प्रकट हो रही थी । बादल की तरह गरजकर 
मोरो कह उठे--वह अपराधी कौन है ? 

आईन-रक्षक ने कह्दा-जो शभ्राईन को नहीं मानता , वह 
शैतान है ! 

मोरो ने ममभेदी दृष्टि से चीता-मनुप्य के चेहरे पर झाँखें गडा 
दीं। फिर कहा--जो आ्राईन तोड़ता है...... 

उनके स्वर में जैसे आनन्द उछुल पडा । 

/ बह यन्त्रणा के घर में फिर पहुँचाया जाता है। प्रभू, वह फिर 
यन्त्रणा के घर में पहुँचाया जाता है !”--सभी एक स्वर से कह उठे । 

वानर-मानुष भी किचिर-मिचिर करके कह उठा--वह फिर यंत्रणा 
के घर में पहुँचाया जाता है ; फिर यन्त्रणा के धर में पहुँयाचा जाता हे ! 

ज्ञान पढ़ा, यह दुण्ड की व्यवस्था खूब उसके मन के 
साफ़िक हुईं। 

चीता-ननुप्य की ओर ताककर मोरों ने कहा-खुना, सुना 
तुमने ? 

मोरो की क्रर दृष्टि फिरते ही चीता-मनुष्य एक दम सीधा होकर 
खड़ा होगया। मोरो ने फिर जैसे ही उसकी ओ्रोर ताका, वेसे ही जलती 
हुईं नजर से दाँत निकालकर वह मोरो के ऊपर टूट पड़ा। कितना 
क्रोध के मारे आपे से बाहर होने पर, कितना श्रातंक के वशवर्ती होने 
पर, उसके लिए यह कल्पनातोत दुःसाहस का काम करना 
संभव था, यह शब्दों से नहों समझाया जा सकता । कोई खूनी जानवर 
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जब घिर जाता हे, बचने को कोई सूरत नहीं देखता, तभी वह सशस्त्र 
शिकारी पर--अपने सक्षात्‌ काल पर-ऐसा आक्रमण करने का साहस 
करता है, जान पर खेल जाता है । 

विस्मय से अवाक्‌ होकर सभी उठ खड़े हुए। मैंने रिवाल्वर 
निकाल लिया। सिर उठाकर देखा, मोरो चीता मनुष्य की चपेट खाकर 
जमीन पर गिर पढ़े हैं | पशु-मनुष्यों का वह केसा वीभत्स चीत्कार 
था ! हर एक इधर-उधर दौड़ रहा था । तो क्या सबने एक साथ विद्रोह 
की धोषणा कर दी ? ज्वलंत हृष्टि से मेरी ओर ताककर चीता-मनुप्य 
उसी दम भाग खड़ा हुआ । म्लिड उसके पीछे-पीछे दौड़ा । हायना-सुश्रर 
के मुँद्द की ओर मैंने ताका । उद्दीपगा और उत्तेजना के मारे उसकी 
दोनों पीली-पीली आराखें भ्रंगारे की तरह चमक रही थीं। उसने इस 
तरह मेरी श्रोर ताका कि जान पड़ा, किसी भी क्षण वह मुझ पर 
आक्रमण कर सकता हे ! उसके पीछे से सैटर ने भी मेरी श्रोर राग 
उगलनेवाली नज़र डाली । एकाएक मोरो की पिस्तौल गरज उठी! 
लाल श्राग की रेखा के साथ भोली निकल गई । साथ-ही-साथ पशु- 
मनुष्यों के दल उसी रेखा को लच्य करके दौड़ने लगे। श्रमिभूत की 
तरह मैं भी सबके साथ चीता-मनुष्य के पीछे दौड़ने लगा। 

यहीं तक में स्पप्ट करके कह सकता हूँ । चीता । मनुष्य के मोरो 
पर थ्राक्रमण करने के बाद से ही मेरे होश-हवास जाते रहे, दिमाग ने 
जवाब दे दिया । सब्रके श्रागे म्लिडः दौड़ रहा था, उसके पीछे मादा 
सेड़िया-मनुप्य लपलपाती हुईं जीभ निकाले लंबे-लंबे डग भरते हुए 
दौइ़ते जारहे थे । उत्तेजना के मारे सभी चीज़ रहे थे। उनके पीछे 
अनेक पशु-मनुष्यों के साथ डॉ० मोरो तेजी से चल रहे थे। उनकी 
हेट कहीं गिर गई थी, सिर के सफेद बाल अस्तव्यस्त हो रहे थे। हाथ में 
तना हुआ स्विल्वर था। हायनान्सुअर मेरे पास-पास चल रहा था 
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और रह-रहकर कनखियों से मेरी ओर देखता जाता था। 

चीता-मानुप घनी बे'तों की भाड़ी को तोड़कर प्राणों के भय से 
बेतहाशा भाग रहा था। उसके पीछे ही म्लिडः था । चीता-मनुष्य जेंसे ही 
बे'तों की साड़ी को नाँघ गया, वेसे ही बेत की एक डाल छिटक कर 
जोर से म्लिडः के मुख पर लगी । इतनी देर में हम सव भी उसी माड़ी 
के पास पहुँच गये । एकाएक एक पगडंडी देख पड़ी । समझा, 
इसी राह से चीता-मनुष्य गया हे । लगभग दो फलाँग तक उसका 
पीछा करने के बाद्‌ एक बहुत ही घनी भाड़ी हमारा रास्ता रोककर 
खड़ी हो गई | उसके भीतर बढ़ी मुश्किल से रास्ता करके हम लोग 
आगे बढ़ने लगे । कॉंटेदार ढालियों की चोट से मुँह लहूलुहान होगया । 
पैरों में, गले में, जंगली लताएँ लिपटकर आगे बढ़ने में वाघा 
डाल रही थीं । 

मेरी ओर ताककर भेड़िये ने कहा--कोई नहीं बचेगा ! 

शिझआ्ार पाने के श्रानन्द से उसका चेहरा दमक रहा था । 

पथरीली राह्द से होकर फिर हम लोग पीछा करने लगे । कुढ 
दूर भागे जाते ही फिर चीता-मनुष्य दिखाई दिया | सचमुच बह चारों 
पैरों से भाग रहा था। भागते-भागते मुड्मुदकर हम लोगों को देखता 
जाता था। उस समय भी चीता-मनुष्य के शरीर पर मनुष्य की पोशाक 
थी, मुख की श्राकृति भी मनुष्य की थी ; किन्तु परे तौर से पशु की 
तरह वह भाग रहा था । जिस तरह गदंन डालकर वह भाग रहा था, 
उस तरह शिकारी के पीछा करने पर पशु भागता है । एक पीले फूलवाले 
कंटीले पौधों के झुमुंट को एक ही छलांग में पार होऋर चीता-मानव हम 
लोगों की नजरों से गायब हो गया । 

इतनी देर दौड़ने के बाद हमारी चाल कुछ धीमी हो गई थी । 
शय पाया कि श्रव लाइन बाँधकर उसका पीछा करना होगा । हायनः- 
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सुअर उस समय भी मेरे साथ लसा हुआ्रा था; रह रहकर मेरी शोर 
ताकता और मुँह सिकोड़कर हँसता था। 

पहाड़ के किनारे श्राकर चीता-मनुष्य की समर में आ्राया कि वह 
अन्तरीप ( (७0९ ) की ओर जा रहा है, जहाँ से उस दिन उसने 
मेरा पीछा किया था। उधर फेस जाने का ख़याल आते ही उसने वह 
रास्ता छोड़कर ऊँची घास के जंगल में प्रवेश क्रिया, जहाँ वह छिप 
सकता था । लेकिन मांटगोसरी ने उसका रास्ता बदलना देख लिया था ; 
अ्रतएवं उधर भी तेजी क॑ साथ उस पर धावा बोल दिया गया। 

हॉफते-हॉफते, पत्थरों की ठोकरं खाते-खाते, कॉँटों से ज्तत-वित्चत 
होकर, लताओं और डालों की बाधाओं को हटाते, हम अपराधी चीता- 
मनुष्य का पीछा करने लगे । हायना-सुश्रर विकट हँसी हँसता हुो्रा मेरे 
पास-पास दौढ़ता चला जा रहा था| सिर चक्कर खा रहा था, हृदय 
की धड़कन तेज़-से-तेज होती चत्नी जा रही थो, परिश्रम से बुरा हाल हो 
रहा था--अ्रधमरा हो घुका था, लेकिन तो भी अपने दल के पीछे रहकर 
हायना-सुअर क॑ चंगुल में पड़ने की हिम्मत नहीं पढ़ रही थी। 

अ्रन्त को मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, चाल सुस्त पढ़ गई । 
सगर दल के श्रौर लोग भी ठहर गये ; क्योंकि एक जगह पर चीता-मनुष्य 
कब्जे में थ्रा गया था--उसके भाग निकलने की राह नहीं रह गई थी। 
मोरो ने हम लोगों को एक अध॑चन्द्राकार पंक्ति में खड़ा कर दिया। 
उनके हाथ में तना हुआ चाबुक था । हल्ला मचाते-मचाते थोड़ा-थोड़ा 
हम लोग चीता-मनुष्य की ओर आ्रागे बढ़ने लगे | चुपचाप एक भाड़ी 
के भीतर घुसकर चोत-मनुष्य कुछ पत्तों और ढालों की श्राढ़ में गायब 
हो गया | उस दिन रात को जिस माड़ी से में उसके डर के मारे 
भाग आया था, यह वही भाड़ी थी । 

हम लोग मभाड़ी के पास जब आगे बढ़ने लगे, तव डॉ० मोरो 
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ने चिल्लाकर कहा--सावधान, सब लोग होशियार रहो ! 

पीछे से मांथ्गोमरी की श्रावाज़ सुन पढ़ी-ध्यान से देखते रहो, 
मौक़ा पाकर एकाएक हमला न कर दे । 

में उस समय भाड़ी के उपर की ढालू जगह में था। मांट- 
गोमरी और मोरो नीचे समुद्र के किनारे-किनारे होकर आगे बढ़ने लगे । 
घने, एक में गुथे हुए पेड्‌-पत्तों को नाँघकर धीरे-धीरे हम लोग चलने 
लगे । चीता-मनुष्य चुपचाप हमारे पास पहुँचने की राह देखने लगा। 

दाहिनी ओर लगभग बीस गज्‌ के फासले से बानर-मनुष्य का 
स्वर सुन पडा--लौट जायगा, ल्लौट जायगा, फिर यन्त्रण-घर में लौट 
जायगा । 

यह सुनकर मेरे मन में चीता-मनुष्य पर दया उत्पन्न हुई। मेरे 
मन में उसने जो भय का संचार क्विय। था, उसके लिए मैंने उसे मन- 
ही-मन कमा कर दिया । 

घोड़ाैंढा श्रपने भारी डग रखता और घने जंगल को परों 
से रॉदता चल रहा था। सहसा भुटपुटे श्रँधियारे. में घने, 
हरे पेड-पत्तों की आड़ में वह चीता-मनुष्य दिखाई पढ़ा । 
बहुत ही सिकुड़कर गूंडली सारे बेठा था। मैं थमककर खड़ा हो गया । 
चीता-मानुष ने घूमकर कन्घे के ऊपर से मुझ पर दृष्टि डाली । 

उसकी यह पशु-सुलभ अ्रंगभगी, श्राँखों की जलती हुई नज़र 
और श्रदभुत विहलल भाव देखकर, न जाने क्यों, मुझे वह एक मनुष्य 
ही ज्ञान पडा। श्री इसे यंत्रण“घर (जहाँ ढॉ० मोरो प्राणियों के 
अड्ों को चीरते-फाड़ते थे ) में ले जाया जायगा और वहीं श्रसह्य 
यंत्रणा इसे भोगनी पढ़ेगी । चट से रिवाल्वर जेब से निकालकर मैंने 
उसकी दोनों श्राँखों के बीच निशाना साधकर गोली दाग दी । 

साथ-दी-साथ द्वायना-सुअर उसके ऊपर फाँद पढ़ा श्रौर 
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उसकी गरदंन में दाँत गड्ठा दिये । एक-एक करके और सब पशु भी 
उसकी श्रोर भपटे । 

पेड़-पत्तों की आड़ से मोरो चिल्ला उठे--“मारिएगा नहीं उसे 
मि० प्रेनडिक, सारिएगा नहीं--” 

इसके बाद ही डॉ० मोरों उसके पास दौड़ गये और चाबुक की 
छुड्ी के आघात से हायना-सुअर को चीते के ऊपर से हटा दिया। 
इसके वाद मांटगोमरी की सहायता से चीता-मनुष्य के पास से सब 
प्राणियों को--विशेष करके म्लिड को वहाँ से हटाने लगे। उस 
समय भी चीता-मनुष्य के शरीर में कुद-कुछ प्राण थे, वह ज़रा-ज़रा 
हिलडुल रहा था। श्राईन-रक्षक सूंघते-सबते मेरे पास ग्राया। और 
सब भी उसे अ्रच्छी तरह देखने के लिए मुम्के ठेलकर श्रागे बढ़ने की 
कोशिश करने लगे । 

मोरो ने खीमे हुए स्वर में कहा--डी छी, क्या कर डाला मि० 
प्रेन्‌डिक ? उसकी मुझे ज़रूरत थी । 

“सचमुच मैं इसके लिए बहुत दुःखित हूँ। भोंक में आ्राकर 
मैं क्या कर ब्रेठा !”--प्रह मैंने मुंह से कहा ज़रूर, लेकिन सच तो 
यह है कि इसके लिए सुझे तनिऊ भी दुःख नहीं था। 

परिश्रम और उत्तेजना के कारण मैं अपने को वहुत श्रस्वस्थ 
अनुभव कर रहा था। पशुन्मनुध्यों की भीड़ को नॉयकर एक ऊँची 
जगह की श्रोर चन्ता। मोरो की श्राज्ञा के अनुसार सादी पोशाक 
पहने हुए सॉड्-सनुग्य मृत चोतमनुम्य को लाश को खोंचते हुए 
समुद्र के किनारे-हिनारे चले । 

इतनी देर पर जैसे निश्चिन्त होकर एकान्त में रहने का मौका 
मिला। जान पढ़ा, पशु-मनुष्यों का कौतृहल जैसे कुछ शान्त हो गया । 
फॉस-फोंस श5द करते हुए धीरे-बोरे वे उन साड-मनुष्यों के पीछे-पीछे 
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चलने लगे । इस तरह सभी समुद्र के पास जा पहुंचे। सन्ध्या के 
ऋुणपुटे में वे सॉड्-मनुध्य काले-काले देत्य से दिखाई देने लगे । अ्न- 
मने भाव से ताकते-ताकते न जाने क्यों, जान पढ़ा, जेसे इस टापू का 
सब कुछ बेमतलब है । उसका कुछ भी अर्थ नहीं हे । 

मैं जिस जगह खड़ा हूँ, उसक नीचे समुद्र क किनारे वानर-मनुष्य, 
हायना-सुश्रर हत्यादि कई एक पशु-सनुष्य मांटगोमरी और मोरो के 
आस-पास खड़े हैं । अ्त्र तक उनमे उत्तेजना प्रबल हैं। सभी यह प्रकट 
करने में लगे हैं. क्लि श्राईन के ऊपर उनकी कैसी श्रविचलित श्रद्धा है। लेकिन 
मेरा हृढ़ विश्वास हैं कि हायना-सुआ्र भी इस अपराध में शामिल है । इन 
पशुन्‍मानवों को देखते-देखते न जाने क्‍यों मुझे जान पड़ा, इन सब 
के भद्दे श्राकार के कुरूप प्राणियों में थोढ़ी बहुत मानव-जीवन की 
सभी सामग्री मोजूद है । वही प्रवृत्ति, वद्दी युक्ति और वही परिणति ; भ्रन्तर 
केवल यही हैं कि इन के भीतर मनुप्य-जीवन की जरटिलता ने नहीं प्रवेश 
क्िया। बीच में पड़कर केवल बेचारे चीता-मनुष्य की जान गई । 

ये सब बेचारे ! श्रफूसोस ! मोरो की निप्ठुरता मेरे सामने एक नये 
परिप्रेक्षित ( !?९५७९८०५८ ) में खुल गई । थ्रापरेशन के समय की 
यंत्रणा को बाहर प्रकट होते देखकर ही में कॉंप उठा था। लेकन उस समय 
में यह नहीं सोच पाया था कि श्रॉपरेशन के बाद भी इन्हें यंत्रणा सहनी पढ़ती 
ह। अरब जान पढ़ता हैं कि ऑपरेशन के बाद इन्हें जो यंत्रणा सहनी पढ़ती 
है, उसड्ली तुलना में श्रॉपरेशन की तकलीफ तो कुछ भी नहीं है । 

इन प्राणियों के बारे में सोचने पर सचमुच दुःख होता है। मनुष्य 
की आ्राकृति पाने के पहले ये सब निश्चिन्‍्त मन से इच्छानुसार चलते- 
फिरते थे। श्रपने श्रास-पास की वस्तुश्रों के साथ ख़्प खप जाते थे; इन 
की प्रकृति बाहरी प्रकृति से मिलकर चल सकती थी । वे पश हैं, पशुओं 
का जीवन सुख से विताते थे ; देखने में कहीं असंगति नहीं जान पड़ती थी। 
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लेकिन श्रव् इनकी यह कैसी अवस्था हे ! मनुष्य की श्राकृति पाकर, नकली 
मनुष्य बनकर, पग-पग पर छोटे-छोटे विधि-निषेध की धमकी से सहमे 
रहकर उन के दिन कटते हैं । हरघड़ी उन्हें डर सवार रहता है कि कहीं 
आईन तोड़ने का अ्रपराध न हो जाय ! श्राईन! उन्हें श्रस्वाभाविक रूप 
से चलना-फिरना उठना-वैठना भी पडता हे। उनका यह हास्थ॒कर मनुष्य 
का अभिनय यंत्रणा से शुरू होता हे । इसके बाद भय के मारे तटस्थ 
होकर उन्हें सारा जीवन व्रिताना पड़ता है ५ लेकिन यह श्रातंक क्रिस 
लिए ? इसकी क्या सार्थकता हैं ! 
यहीं पर मोरो को श्रमानुषिक निष्ठुरता मुझे पीढ़ा पहुँचाती है। 
अगर कोई निर्दिष्ट उद्दे श्य लेकर वह यह काम शुरू करते, तो कुछ मेरी 
समझ में आता । शारीरिक यंत्रणा देने के मामले में मुझे भी विशेष श्रापत्ति 
नहीं है । यहाँ तक कि अ्रगर वह इन पशुओ्रों पर धुणा होने के कारण 
यह काम करते, तो भो शायद में उन्हें उमा कर सकता । लेकिन उन में 
यह ज्ो दायित्व का बोव नहीं है, यह जो चाम उद/सीनता या लापबांही है, 
यही मुके सब से श्रधिर पीड़ित करती है। उन्हें उद्देश्य-विहीन गवेषणा 
की प्रवत्त दी--जिले एक नरा। हो कहना चादिए इस निप्ठुर मार्ग में लि ये जा 
रही है । उनके तैयार किये हुए जीव, हो सकता है, बहुत वर्षों तक जीवित 
रहेंगे; उन्हें पग-पग पर बाधा मिलेगी, ठोकरें खानी पढ़ेंगी, वे भू ले-भटकं गे; 
असह्य यन्त्रणा में ही श्रन्त को उनडी मृत्यु होगी। दुर्दशा में ही उनका 
सारा जीवन दीतेगा। पहले की पशुवृत्ति श्रव भी उनको श्रापस में हिंसा के 
लिए उभारती है, कलह की सृष्टि करतो है । श्राईन का बन्धन ही उन 
की श्रस्वाभाविक हिंसा-अवत्ति को किसी तरह दवाये रखता है, नहीं 
तो शायद किसी दिन एक कण भर के युद्ध में ही उनके इस श्रस्वाभाविक 
जीवन का श्रंत हो जाता । 
इतने दिनों मैं इन पठु-मनुष्यों से डरता आया हूँ ; लेकिन धीरे-धीरे 
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मेरा वह भय थोड़ा-थोड़ा करके दूर हो गया है। बल्कि में धीरे-धीरे मोरो 
से अरब डरने लगा हूँ । इसी तरह दिन बीतने लगे। सन में शान्ति नहीं 
है। ठीक भय हो, यह बात नहीं है। जैसे एक तरह से निर्जीवसा होकर 
जीवन बिताने लगा हूँ । एक अनिवंचनीय भाव मेरे मन में गहरा भ्रंकित 
हो गया है । पशु-मनुष्यों की दुदंशा देखते-देखते जान पड़ने लगा है कि 
धृथ्वी पर सभी कुछ श्र्थदवीन है, सभी मिथ्या है । 

भाग्य, भ्रंघा भाग्य, एक विराट्‌ निर्मम सशीन की तरह सभी के 
भविष्य को तोड़-फोड़कर चूर-चूर किये दे रहा है। गवेषणा में पागल डॉ० 
मोरो, शराब के नशे में मस्त मांटगोमरी और निरुत्साह मैं, पशु-मनुष्यों 
की स्वाभाविक पशुबवृत्ति और आईन का बन्धन, सभी कुछ भाग्य की 
अशीन के चिरन्तन, जटिल चक्कर के घूमने से निमंम भाव से छिल्न-मिन्न 
हुआ जा रह्दा है । ... उस समय शायद सहसा मेरा यह मनोभाव उदय 
नहीं हुआ था। सारे किस्से को श्र लिखने बैठा हूँ और भ्रव जैसे ये सब 
विचार श्राते हैं श्रौर में सव कुछ जैसे स्पष्ट देख पा रहा हूँ । 
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दुघटना 
मे इस टापू में श्राये ग्रमी छुः हफ़्ते भी नहीं हुए; किन्तु इसी 
*७ बीच डॉ मोरों की खोज के ऊपर मुझे आन्तरिक खीऋ हो गई 
है । ईश्वर की जिस प्रतिकुति से मनुष्य की सृष्टि हुईं है, उसका यह 
वीभत्स हास्यकर श्रनुकरण मुझ से श्रव बरदाश्त नहीं होता । श्रत्र मैं 
केवल यही सोचता रहता हूँ कि क्रिस तरह इस मनहूस टापू से फिर र्वा- 
भाविक मनुष्यों के देश में लौट सकता हूँ। जिन आत्मीय-स्वजनों और वन्धु- 
बान्धवों को छोड़ आया हूँ , उनको याद श्राई । वे देखने में कैसे सुन्दर 
और श्रपूर्व हैं, केसे बढ़िया हैं ! मांटगोमरी के साथ मेरा सौहार्द, हतने दिनों 
में तनिक भी नहीं बढ़ा। चाहे मनुष्य-जगगत्‌ से बहुत समय तक दूर रहने के 
कारण हो और चाहे शरात्र की लत होने के कारण हो, अथवा पशु-मनुष्यों 
के प्रति उनके मोह के कारण हो, मांटगो मरी मुझे श्रच्छे नहीं लगते थे। पशु- 
मनुष्यों के निकट रहना भी मुझे पसंद नहीं था ; इसी कारण उनके पास 
अगर मांटगोमरी को जाना पढ़ता था तो वह अ्रकेले ही जाते थे -- में 
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उनके साथ नहीं जाता था। 

श्राज-कल मैं अपना भ्रधिकौश समय समुद्र के किनारे ही विताता 
हूँ । श्रगर कभी भूले से भी कोई जहाज़ इधर से जाता दिखाई दे जाय, 
यही भआाशा मुझे समुद्र के किनारे ले जाती थी । इसी तरह अनेक द्नि 
बीत गये ; किन्तु जहाज के उधर थाने के कोई लक्षण नहीं देख पड़े । 
इसी बीच एक ऐसी दुघंटना हो गई , जिस के विषमय विषम फल से 
हम लोगों का भग्य-चक्र एक सम्पूर्ण नह राह में घूम गया । 

मुझे इस टापू में आये लगभग सात-आठ सप्ताह हुए हैं। उस 
दिन खबेरे के कोई सात बजे होंगे । तीन पशु-म्ानव बाहर से चबूतरे के 
घेरे के भीतर जलाने का ईंधन ले श्रा रहे थे । उस इंधन गिराने के 
शब्द से तड़के ही मैं जाग पड़ा । वैसे ही भोर हुश्रा था। हाथ-मुँह धोने 
के बाद प्रातःकाल का नाश्ता करके में धीरे-वीरे घेरे के भीतर श्राने के 
द्वार पर जा खढ़ा हुआ।। मर-मर करके सबरेरे की सुहावनी हवा चल रही 
थी। एक सिगरेट सुलगाकर में उसके ऋश खींचने लगा | इसी समय हॉ० 
मोरो ने आकर चबूतरे के भीतर प्रवेश क्िया। मुझे देखकर अ्भिनन्दन 
जताकर--गुडमार्निंग करके--वह भीतर चले गये । 

शब्द सुनकर मैंने समझा, लेब्रोरेरी को कोठरी कॉ ताला 
खोलकर वह भीतर गये । कुछ देर बाद फिर पूम्ा की विकट क्रोधभरी 
चीज़ सुन पड़ी । मैं समझ गया , फिर उसे यन्त्रणा दी जाने लगी है । 
लेकिन इस टापू को सभी बातों पर मेरे मन में ऐसी खीर पैदा हो गई 
थी कि इस से भी अ्रय मैं पहले की तरह उत्तेजित नहीं होता था। 

इस के बाद नहीं मालूम क्‍या हुआ, जिसे श्राज तक में ठीक ठीझू 
समझ नहीं पाया। पीछे से एक ककंश चीख़ सुन पड़ी और उसके बाद 
ही किसी के गिरने का धमाका हुआ । पीछे मुड्ते ही देखा, एक भयानक 
विकट मूर्ति मेरी भर बेतहाशा दौड़ती हुडे भरा रही हे। दह मुख मनुष्य 
इसपरप<27-7-9-+++ न ििडिकडफ्ररररिी 
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का नहीं था। किसी पशु का भी वैसा मुख नहीं हो सकता । भद्दा कुरूप, 
हल्दी-नैस। पीला रंग । मुख भर में घाव-ही-वाव थे , जिन से ख़न 
निऊुल रहा था। सब श्र गों में वैंडेज बंधे थे । श्राखों में पलकों का नाम- 
निशान नहीं था--जैसे दो श्र गारे जल रहे हों ! श्रपने को उसकी मपेद से 
बचाने के लिए मैंने एक हाथ आगे बढ़ा दिया; किन्तु प्रचण्ड धक्क से 
मुमे ढकेलकर बहुत दूर फेंकता हुआ वह दैत्य उछ्चलता-कुदता मेरे पास से 
चला गया। श्रसझ्य यन्त्रणा से में छुटपटाने लगा। थ्रव सम म में आया, 
जिस हाथ से मैंने उसका प्रचए्ड श्राघात रोकने की चेष्टा की थी, वह टूट 
गया था । लुढ़कता-लुद़ कता मैं समुद्र की श्रोर जाने लगा | सँभलकर उठ 
बैठने की चेष्श की , लेकिन हूटे हाथ ने जोर नहीं खाया । हसी समय 
डॉ० मोरों आ्राकर उपस्थित हुए । उनके माथे से रक्त वह रहा था--सारे 
मुख की थ्राकृति वीभत्स हो रही थी । हाथ में रिवाल्वर ताने मोरों एक 
बार मुझ पर नज़र ढालकर सीधे पूमा के पीछे दौढ़ते चले गये । 

दूसरे हाथ का सहारा लेकर मैं किसी तरह उठ बैठा । देखा, वह 
घायल प्राणी वढ़े-बड़े पैरों के ढग रखता, उद्लता हुआ्रा समुद्र के 
किनारे-किनारे भागा जा रहा है। उसके पीछे साँस रोके ढॉ० मोरो तेज़ी 
से दौदे जा रह्दे हैं । पूमा ने मुढ़कर देखा औ्रौर मोरो को देखते ही पूरे 
चेग से साड़ी की ओर भागा । हर डग पर वह मोरो को पीछे छोड़ता जा 
रहा था। मोरो ने दो वार गोली छोड़ी , लेकिन दोनों बार निशाना चूक 
गया । इतनी देर में पूमा भाढ़ी के भीतर घुस गया । कुछ देर वाद दोनों 
मूर्त्तियाँ--मोरो और पूमा--हरी भाड़ी की श्राढ़ में गायब हो गहँ। 

बढ़े कष्ट से क्रिसी तरह में उठकर खड़ा हुआ । धूमते ही देखा, 
रिवाल्वर हाथ में लिये मांटगोमरी बाहर जा रहे हैं । 

पहले मांटगोमरी यह नहीं समझ पाये कि मैं चोट खा गया हूँ । 
मुझे देखते ही कद उठे-स़ज़ब हो गया ! जानते हैं मि० प्रेन्‌डिक्‌ , पूमा 
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जंजीर तोड़कर भाग गया |! झापने पूमा या भोरो को तो नहीं देखा ? 

इतनी देर में उनकी नज़र मेरे हाथ पर गईं। में अपना हूटा हाथ 
दूसरे हाथ में थामे था। मांटगोमरी ने पूछा-यह क्‍या? आप को 
क्या हुश्रा ? 

मैंने कह्टा--मैं दरवाज़े के पास खड़ा था। 

“ आपकी कमीज़ में खून लगा है ” -- कहकर उन्होंने मेरी 
आस्तीन ऊपर समेट दी । रिवाल्वर को जेब में रखकर उन्होंने निषुण 
हायसे मेरे हाथ में बैडेज बॉधकर उसे कपड़े से मेरे कंचे पर भुला दिया । 
फिर बोले--श्राप का हाथ दृट गया है । बताइए, यह कैसे हुआ ? 

संक्षेप में सारा हाल उन्हें सुना दिया । 

उन्होंने कहा-- डर की कोई बात नहीं हे , कुछ दिनों में ही 
आपका हाथ ठीक हो जायगा। हड्डी हूटी नहीं , जगह से हट गईं है । 

कहकर वह चबूतरे के भीतर का दरवाज़ा बंद कर बाहर 
निकल गये। 

श्रय मैं भ्पने हाथ की पोड़ा से बेचन हो उठा । लेकिन वैसे ह्ठी 
अपने मन में कहा--यह कौन ऐसी बढ़ी वात है ? निरन्तर होनेवाली 
दुघंटनाओं में से यह भी एक है।घीरज छोड़ने से काम न चल्लेगा । 

डेक-चेयर पर वेठकर इस मनहूस टापू को कोसने लगा। 

हाथ की पीड़ा क्रमशः असब्य हो उठी। कुब देर बाद मांट- 
गोमरी लौट श्राये। उनके चेहरे पर निराशा की छाप थी। बोले-- 
डॉ० मोरो का तो यहाँ कहीं पता नहीं लगता। में भी जाता हूँ, 
शायद उनको सद्ययता की ज़रूरत हो । ...... ओह, कंसी श्रसाधारण 
शक्ति हे इस पूमा में ! दीवार से जंजीर को एक दम उखाड़ले गया। 

कहकर वह खिड़की के पास गये, इसके बाद दरवाज़े के पास 
तक जाकर फिर लौट आये। वोले--यह रिवास्वर अ्रपने पास रखिए। 
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यह मेरे पास फ्रालतू है। न जाने क्यों, मुझे श्रासार विल्कुल ही बुरे 
नज़र भरा रहे हैं । 

यों कहकर उन्होंने रिवाल्वर मुझे दे दिया और आप गोरों की 
सहायता के लिए चल दिये। उनकी घबराहट का स्पश वहाँ के वाता- 
बरण में जेंसे बस गया। मैं भी बहुत देर वहाँ वठा नहीं रहा। 
रिवाल्वर दूसरे हाथ में लेकर घरे के दवांज़े के पास जा खड़ा हुआ । 

प्रातःछाल होने पर भी सत्नाष्ा छाया हुआ हे। हवा भी लेसे 
थम गई है। तरंगहीन प्रशांत समुद्र भी जैसे सोया हुश्रा है । 
आकाश में मेघ नहीं हैं , समुद्र के किनारे कोह प्राणी नहीं हे | सन्नाटा 
छाया है। चारों श्रोर की यह निर्जनता और सह्वाठा, जैसे मेरे मन 
पर लाखों मन का बोझ डालकर उसका गल्ला घोटने लगा। 

चबूतरे के एक कोने पर जाकर मैंने उस हरी माढ़ी की ओर 
ताका , जिसकी श्राड़ में मोरो और मांटगोमरी जाकर गायब हुए थे। 
पे कब लौटेंगे ? कंसी हालत से लौटेंगे ? 

बहुत दूर पर, समुद्र के जल के पास, एक पशु-मनुष्य दिखाई 
दिया। पेरों से पानी उद्धालता हुआ दौढ़ा चला जा रहा था। मैं 
वहाँ से घेरे की दीवार के भीतर जाने के द्वार पर गया। वहाँ से 
फिर चबूतरे के कोने पर लौट गया । पहरेदार की तरह कुछ देर तक 
इसी तरह टहलता रहा । बहुत दूर से एक बार मांटगोमरी का चिब्बाना 
सुनाई दिया--“मोरो ! तुम कहाँ हो?” में ठिठककर खड़ा हो 
गया । 

हाथ का दर्द जेंसे कुछ कम हो गया है, लेकिन जलन बहुत 
अधिक हो रही है। कुछ बुखार-सा मालूम हो रहा हे। ...क्रमशः मेरे 
शरीर की परदाँहीं सिसटकर छोटी होती जा रही हे--दिन चढ़ थाने से 
सूर्य देवता सिर के ऊपर आ रहे हैं | दूर पर जो प्राणी दिखाई दे 
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रहा था, वह धीरे-धीरे आँखों से ओकल हो गया। 

तो क्‍या सोरो और मांटगोमरी श्र नहीं लौटेंगे !--यह ज़याल 
एकाएक मेरे मन में उठा । 

तीन समुद्री चिढ़ियों ने पामी में बहते ज्रा रहे किसी जानवर 
की लाश पर छीनाभपटी शुरू कर दी। 

इसके बाद चबूतरे के पीछे बहुत दूर पर पिस्तौल की 
आवाज़ सुनाई पढ़ी। फिर बढ़ो देर तक सन्नाटा रहा। उस 
सस्नाटे को चीरती हुईं फिर पिस्तौल गरज उठी । इसके बाद ही एक 
भयानक चीख़ कानों में पडी। श्रव की यह चीज़ कुछ पास ही थी। 
और भी कुछ समय बीता । मैं किसी अमंगल की कल्पना से आतइ- 
ग्रस्त हो उठा । इसी समय बहुत ही निकट पिस्तौल की श्रावाज़ हुई। 

उस शब्द को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। देखा, मांटगोमरी 
श्रा रहे हैं। उनका चेहरा श्र भ्रोंख लाल हो रही हैं । बाल श्रस्त- 
ब्यस्त हैं। घुटनों के पास पेंट फट गया है । चेहरे पर अ्रसीम विस्मय 
की छाप है । उनके पीछे म्लिड_है। उसके जबढ़े के चारों ओर डिसी 
चीज़ का--शायद ख़्न का--गोल-गोल सन्देहजनक दाग़ लगा हुआ है ! 

“बह लौट श्राये ?” साँस रोके हुए मांटगोमरी ने मुझ से प्रश्न 
किया । 

मैंने कहा--कौन ? डॉ० मोरो ? कहाँ, वह तो नहों थआाये ! 

बेहद हॉफते हुए मांटगोमरी ने कहा--ताज़ब हो गया ! चलिए, 
भीतर चलें !... पागल हो उठे हैं--पागलों की तरह ये सब इधर- 
उधर दोड़ रहे हैं | क्या हुआ, यद्द कुछ समझ में नहीं था रहा है ।... 
करा कुम खे लेने दीजिए, सब कहता हूँ। 

लंगड्ाते-लेगढ़ाते आकर मांटगोमरी मेरी ढेक-चेश्रर पर धम से 
बेठ गये। दरवाज़े के बाहर मुँह ढालकर कुत्ते की तरह बैठकर 
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स्लिझः हॉफने लगा। कुछ देर तेक मांटगोमरी शून्य दृप्टि से सामने 
की औ्रोर ताकते रह्दे। फिर धौरे-धीरे कहना शुरू किया-- 

“ वे क्लोग जिस राह से गये थे, उसी राह से कह मिनट तक 
मैं भी चत्नता रहा । माढ-मंखाड श्रोर बड़ौ-बढ़ी भाढ़ियों को तोड़ते- 
फोड्वे और रौंदते-कुचक्नते वे लोग गये थे, इसलिए उनके जाने की 
राह को सहल्त ही में मैंने पहचान लिया। पूमा के शरीर पर जो बे डेज 
बंधे थे, उनके टुकड़े भी इधर-उधर माडढ़ियों में भ्रटककर रह गये थे ; 
पेड़ों के पत्तों पर भी इधर-उधर खून के दागू लग गये थे। वह रक्त 
पूमा के शरीर के घावों का था | इसी बीच नदी को मँमाते हुए पार 
करके, उस किनारे जाकर मैंने देखा, वहाँ की पथरीली मिट्टी में पूमा या 
मोरो किसी का कोई भी चिह्न नहीं नजर आया । कुछ देर तक पश्चिम 
की और जाकर मैंने मोरो की खोज की--फिर उनका नाम लेकर जोर- 
जोर से पुकारने लगा। म्लिड_को हसका कुछ हाल मालूम नहीं था-- 
चह जंगल में ईंघन की लकड़ी काट रहा था। मेरी पुकार सुनकर वह 
मेरे पास श्राया। दोनों जने एक साथ मोरो को पुकारते हुए आगे बढ़े। 
इसी समय दो पशु-मनुष्य कहीं से चारों पैरों से चलकर आगे थ्रा गये। 
उन्होंने ऐसा श्रदभुत-भाव प्रकट किया कि मुझे बढ़ी श्राशंका हुई । मैंने 
उनको आवाज दी; किन्तु अ्रपराधी की तरह वे भाग गये । इसके बाद 
कुछ देर इधर-उधर घूम-फिरकर मैंने ठीक किया कि उनकी मोपड़ी में 
जाकर मोरों का पता लगाऊंगा । लेकिन वहाँ जाने पर भी कोई नहीं 
देख पड़ा । 

“ हर घड़ी श्राशंका और श्रातंक मेरे मन में बढ़ने लगा। तब 
में इधर लौट पड़ा । कुछ दूर आने पर दो शकर-सनुप्य मुझे देख पढ़े ; 
उनके मुँह में खून लगा था ! अत्यन्त उत्त जित भाव से वे दोनों दौइते 
जा रहे थे । एकाएक मुझे देखते ही विकट मुंह बनाकर वे टिठककर 
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खड़ हो गये। मैं डरा । मेरे चाबुक फटकारते ही दोनों एक साथ मेरी 
ओर मपट पढ़े । कोई पशु-मनुप्य आज तक ऐसा साहस नहीं कर सका 
था । तुरन्त ही मैंने गोली मारकर एक का सिर तोढ़ दिया। ग्लिझ ने 
दूसरे की गर्दन पर हटकर उसमें अपने पैने दाँत गड़। दिये, जिससे 
चह लाचार हो गया । इसके वाद उसे भी मैंने गोली मार दी। यह 
सब देखकर म्लिझ सहस गया था, मेरे साथ आने को राजी न होता 
था । बहुत समझाने-बुाने पर राजी हुआ । 

“ इसके बाद हम लोग तेजी से घर की शोर लौटने लगे। 
म्लिड्‌ ने एक भाड़ी के भीतर घुसकर, पीछा करके एक छोटे-से श्रद्भुत 
पश्च-मनुप्य को उसके बाहर निकाल्ा। उस प्राणी के शरीर में भी खून 
के दाग थे। एक पैर में चोट लग जाने के कारण बेचारा लंगढ़ाकर 
दौड़ रहा था। कुछ दूर जाकर वह जान पर खेल गया और घूमकर 
खड़ा हो गया। उसे भी मैंने गोली मार दी।” 

मैंने पूछा--इसका क्या मतलब ? 

हताशा-यंजक श्रंगभंगी करके मांटगोमरी ने फिर आंडी पीने में 





मन लगाया । 
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मोरों का पता लग गया 
मां टगोमरी को ब्रांडी का तीसरा पेग पीते देखकर में उन्हें रोके 
। बिना नहीं रह सका । दो पेग पीकर उनकी चेतना प्रायः लुप्त 
हो चली थी। मैंने उनसे कहा--निश्चय ही डॉ० मोरों बढ़ी आफूत में 
फेस गये हैं, नहीं तो क्या वह श्रव तक लौट न आयात ? हमें श्रभी यह 
पता लगाना चाहिए कि मामला क्‍या है । 
दो-एक बार साधारण अ्रापत्ति करने के बाद मांटगोमरी चलने 
को राजी हो गये । 
उस सन्‍नाटे की तपो हुईं दोपहरी में मोरो का पता लगाने के 
लिए अपनी यात्रा, श्राज भी मुझे स्पष्ट याद हे--ख़याल आते ही वह 
दृश्य आंखों के आगे श्रा जाता है। सत्र से श्रागे म्लिह_ था। उसकी 
पीठ पर साँड़ का-सा कूबडु था। इधर-उधर तेज़ी से नज़र दौड़ाने के कारण 
उसक्_ा श्रदूभुत काला सिर बार-बार हिल रहा था। लेकिन उसके पास 
कोई हथियार नहीं था ; शूकर-मनुष्यों से लड़ने के समय उसके हाथ की 
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कुल्हाड़ी कहीं गिर गई थी । लडने का प्रयोजन होने पर इस समय 
उसके हथियार केवल उसके दाँत थे । उसके पीछे जेब में हाथ डाले 
मांटगोमरी थे--थकी हुई देह को घसीटते-से किसी तरह चल रहे ये । 
श्रांडी का पेग न पीने देने के कारण वह मुझ पर नाराज़ थे। उनके 
पीडे मैं चल रहा था। हटा हुआ बायाँ हाथ गले से लटकाये और 
दाहने हाथ से रिवाल्वर ताने हुए मैं चल रहा था। 

घने पत्तों से ढका हुआ सेकरा जंगली मार्ग हमारे श्रागेथा । 
उसी राह को पकड़ कर उत्तर-पश्चिस दिशा को लक्ष्य करके हम लोग 
घलने लगे । एका एक म्लिड_ ठिटका और अ्रकड़ कर खड़ा हो गया । सतक 
दृष्टि से वह चारों श्रोर ताकने लगा। साथ-दी-साथ हम लोग भी खड़े हो 
गये । कई एक प्राणी जैसे बातें करते हुए हम लोगों की ओर बढ़ 
रहे थे । 

उनमें से एक ने कॉपते हुए गद्गद स्वर में कहा--वह मर गये । 

दूसरे ने कह्दा--ना, ना, वह मरे नहीं ; वह मरे नहीं ! 

एक साथ ही श्रनेक स्वर सुन पढ़े--हमने देखा है ! हमने 
देखा है ! 

मांटगोमरी सहसा चीज़ उठे--ए ! ए! सुनो सब, हधर श्राओ्रो । 

मांटगोमरी के इस ज्यवहार से बहुत खीभकर मैंने रिवाल्वर 
तान लिया । 

कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। इसके बाद भाइ-मंखाडु को 
रौदते-तोड़ते हुए कई पशु-मनुष्य वहाँ आकर उपस्थित हुए । उत्तेज़न 
से उनकी शाँखें श्रंगारों की तरह दमक रही थीं--मुँ ह विकट बना 
हुआ्रा था । उन्हें देखते ही म्लिड  अ्रदूभुत स्वर से गरज़ उठा । तीनों 
प्राणियों को देखत ही मैंने पहचःन लिया। उनमें एक तो वानर-मनुष्य था 
और बाक़ी दो थे सादी पोशाक पहने प्राणी, जिन्हें लंच पर मैंने देखा 
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था। उनके साथ और भी दो विकृत आकार के प्राणी थे । वह आहन- 
रक्षक भी था | उसके सफेद बाल कनपटियों पर लटक रहे थे। वह 
आक्ृतिहीन प्राणी उज्ज्वल लाल-लाल दृष्टि उठाकर घने हरे पत्तों की 
मिरी से कौतुक के साथ हम लोगों की श्रोर ताक रहा था । 

कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला । इसके बाद खाँसकर, गला 
साफ करके मांटगोमरी ने पूछा--किसने कहा कि वह मर गये 

वानर-मनुष्य ने अपराधी की दृष्टि से आईन-रक्तक की ओर 
ताका । श्राईन-रक्षक ने कद्टा--वह मर मये । उन सबने देखा है। 

उन ज्ञोगों के हावभाव को देखकर जान पढ़ कि थे मेरा या 
मांटगोमरी का कोई श्रनिष्ट नहीं करेंगे। जान पड़ा, वे जैसे आ्रातंक के 
मारे विह्लल हो गये हैं । 

सांटगोमरी ने पूछा--कहाँ हैं वह ? 

दूर उंगली का इशारा करके आ्राईन-रक्षक ने क॒ह्ा--उस तरफ्र । 

वानर-मनुष्य ने शंकित भाव से पूछा--अ्रव भी क्‍या श्राईन 
बना हुआ है ? श्रव भी क्‍या वही बात है कि यह न करेंगे--वह ने 
करेंगे ? वह क्या सचमुच मर गये हैं ! 

सादी पोशाक पहने एक प्राणी ने भी पूछा--अ्रव भी क्‍या 
आईन बना हुआ है ? 

हमारी श्रोर ताककर श्राईन-रक्षक ने पूछा--भ्रव भी क्‍या श्राईन 
बना हुआ है द्वितीय चाबुकधारी ? वह तो मर गये । 

भावलेश-हीन दृष्टि से मेरी ओर ताकऊइर मांटगोमरी ने कहां-- 
तो सचमुच मोरो मर गये ? 

अरब तक में उनके पीछे खड़ाथा। इतनी देर में अपनी 
वर्तमान परिस्थिति मेरी समर में आ गई। मांटगोमरी के सामने 
आऊर, श्रागे बढ़कर, चीख़कर में कह उठा--श्राईन की सन्‍्तानो, वह 
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मरे नहीं हैं । . 

साथरही-साथ म्लिढ_ने तीचण दृष्टि से मेरी भोर देखा। मैंने 
साहस करके हृढ़ता के साथ कहा--उन्होंने यह आ्राकृति छोड़ री 
हे--यह देह छोड़ दी है। अरब कुछ दिन तुम उन्हें देख न पाओगे । 
वह अब वहां हैं ... कहकर मैंने उंगली से आकाश की थ्रोर इशारा 
किया। फिर कहा--चहाँ से वह तुम को, तुम्हारे सब कामों को ध्यान 
से देख रहे हैं। तुम उन्हें अवश्य नहीं देख पाते, मगर वह तुम लोगों 
को देख रहे हैं। आईन मानकर चलो । 

सिर उठाकर मैंने उन लोगों की ओर तीच्ण दृष्टि से देखा | 
वे लोग जैसे संकुचित हो डठे । 

घने खटे हुए पेड़-पत्तों के बीच से श्राकाश की श्रोर ताककर 
वानर-मलुष्य, ढरता हुआ कह उठा--वह महान्‌ हैं, वह उत्तम हैं । 

मैंने पूछा--भौर वह प्राणी, जिसके पीछे वह दौड़ गये थे, 
कहाँ है ? 

आाईन-रचक ने कहा-चीख़ते-चीखुते, ज़ोर से रोते-रोते 
चह भाग रहा था । उसके सारे शरीर से रक्त बह रहा था। वह भी 
मर गया । 

अब भी झाईन-रक्तक मेरी ओर ताक रहा था। 

मांटगोमरी ने भराई हुईं आवाज़ में कह्ा--अ्रच्छा हुआ । 

आईन-रक्षक ने कहना शुरू किया--द्वितीय चाबुकधारी... 

मैंने कह्दा--क्या कहते हो, बोलो ? 

डसने कहा--द्वितीय चाबुकधारी ने तो श्रभी कहा कि वह मरू 
गये ? 

मोरो की मृत्यु अ्रस्वीकार करने का मेरा उद्दे श्य क्या है, इतना 
सममने की शक्ति श्रभी मांटगोमरी में बाक़ी थी । उन्होंने धीरे-धीरे 
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कहा--वह मरे नहीं, कतई नहीं मरे। में जंसे जीता-जागता हूँ, वैसे 
ही वह भी जीवित हैं । 

मैंने कहा--निश्चय ही किसी ने आइंन को तोड़ा है--शआ्राईन को 
न मानकर उसके ख़िलाफ़ चला है। ऐसा करनेवाले सभी मरेंगे। 
उनमें से दो-एक पहले ही मर चुके हैं । ---चलो, दिखाओ, कहाँ उनकी 
पुरानी देह पड़ी हुई है। वह देह उन्होंने त्याग दी है; क्योंकि उन्हें 
अब उस देह की ज़रूरत नहीं हे । 

“इधर--इधर श्राओ, समुद्र में उतरनेवाले मनुष्य ।/--आ्राईन- 
रक्षक मुझे लक्ष्य करके कह उठा । 

उन दोनो प्राणियों के पीछे चलकर माढ़ियों ओर माढ-मंखाढ़ को 
तोढ़ते-चीरते हुए हम लोग उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़े। इसी समय 
अचानक एक करुण चीख़ और उसके साथ ही डालियों भ्रौर पत्तों की 
सरसराहट सुन पड़ी | साथ-दी-साथ छोटा-सा लाल रंग का एक प्राणी 
हमारे पास से कतराकर चला गया, और उस का पीछा करता हुआ्आा एक 
दानव के आकार का बड़ प्राणी आ्राता देख पढ़ा । उसके सारे शरीर में 
ख़्न लगा था। दूर से हम लोगों को देखकर ही उस पशु-मनुष्य ने रुक 
जाने की चेष्टा की, किन्तु वेग को सभाल न पाने के कारण एकदम हमारे 
पास आ पडा। 

एक छलाँग मारकर आईन-रचक एक किनारे हट गया ; किन्तु 
क्रुद्ध ग्लिछ उसके ऊपर दूट पड़ा। उसने एक मटके में म्लिड्‌ को दूर फंक 
दिया । मांटगोमरी ने उस पर गोली चलाई ्रौर गोली के खाली जाने 
के साथ ही तेज़ी से पीछे हटने लगे । मैंने भी गोली दागी, 
लेकिन तो भी वह प्राणी थमा नहीं, लगभग मेरे ऊपर ही पहुँच गया । 
फिर मैंने गोली चलाई, एकदम उसक चेहरे को ताककर। गोली खाकर 
अससट् यंत्रणा होने पर भी वह मेरे ऊपर रपट पड । मेरे पास से कतराकर 
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वह मांटगोसरी के लिपट गया और ज़ोर से उलटकर जमीन पर 
गिर पढ़ा। 

घूमकर मैंने देखा, म्लिड, वह मृत प्राणी, मांटगोमरी भ्रौर में 
इनके सिवा वहाँ और कोई नहीं है । सब भाग गये हैं । किसी तरह 
उठकर संटिगोमरी ने भय के मारे भूली हुईं नज़र से उस मृत पशु की 
ओर देखा । बहुत कुछ आश्वस्त होकर वह किसी तरह उठ खड़े हुए । 
पीछे धूमकर मैंने देखा, घास और भाढों के जंगल को आइ से दबकता 
हुआ आईन-रक्तक निकला श्रा रहा है। मृत प्राणी की ओर ताककर मैंने 
कहां--देख लिया ? श्रव समर रहे हो न कि श्राईन भ्रभी तक बना हुश्रा 
है ! आईन न मानने से यही दशा होती है । 

रत जीव की ओर ताककर गद्गद स्वर से आईन-रत्तक कद 
उठा--“ वच्च जो मारता है--वह हाथ भी उनका है। ” 

याक़ी कई पशु-मानव भी एक एक करके आने और परस्पर एक 
दूसरे का मुँह ताकने लगे । 

टापू के पश्चिम भाग में उपस्थित होकर हम लोगों ने पूमा की 
लाश को खोज निकाला । गोली के लगने से उसके कंधे का हाढ़ टूट 
गया था ---उसका सारा शरीर कट़ा-फटा था । जान पढ़ता था, जैसे 
किसी ने दातों से चबा-चबाकर उसे ज्ञत-वित्तत कर दिया है । वहाँ से 
लगभग बीस गज़ के फासले पर एक बेत के भुम॒ंट की थ्राढ़ में मुँह 
के,वल डॉ० मोरो का शव ज़मीन पर पढ़ा था । उस स्थान पर 
धमाचौकड़ी के चिह्न श्रत्यन्त स्पप्ट थे । मोरों का एक हाथ कलाई के 
पास लगभग अलग ही हो गया था | सिर के सफेद बाल 
खून से भीगकर एक में चिपट गये थे । पूमा की जंजीर के प्रहार से 
उनका सिर फूट गया था। राड़ी के पास इधर-उधर ख़न के दागथे । 
मोरो के रिवाल्वर का कहीं पता नहीं चला । 
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धीरे-धीरे मांटगोमरी ने उन्हें उलटकर चित लिटा दिया। 

सात पशु-सनुष्यों की सहायता से डॉ० मोरों की भारी ज्ञाश 
चबूतरे के भीतर लाई गई । रास्ते में दो-एक बार वाहकों को विश्राम 
करना पढ़ा था। रात घनी होती जा रही थी। श्रज्ञात प्राणियों का 
गजन रह-रहकर सुन पड़ता था। छोटा स्‍लाथ आकर एक वार मौक 
कर ही भाग गया। लौटते समय राह में किसी प्राणी ने हम पर 
आक्रमण नहीं किया । 

चबूतरे के घरे में घुसने की राह पर--द्वार पर--मोरों के शव को 
रखकर पशु-मनुष्य चले गये। म्लिढ_भो श्राज़ उनके साथ हो चला 
गया। मैंने फाटक भीतर से बन्द कर दिया। इसके बाद मोरों के 
निस्पन्द शरीर को मैं और मांटगोमरी, दोनों उठाकर भीतर ले गये 
और कुछ इंधन के लिए काटफ़र लाई गई वृक्षशाखाश्रों पर उसे 
लिटा दिया। 

इसके बाद लेबोरेटरी की कोठरी में जाकर, वहाँ जितने जीवित 
प्राणी मौजूद थे, सबको हम लोगों ने मार ढाला। उनके जीवित 
रहते हम निश्चिन्त नहीं रह सकते थे। डॉ० भोरों के मर जाने पर 
अरब उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं रह गई थी । 
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मांटगोमरी का परिणाम 


हो हार-लीला समाप्त करके हम लोग लेबोरेटटी से बाहर आये। 
इसके वाद हाथ-मुंँह धोकर, भोजन करने के बाद, में श्रपनी छोटी- 

सी कोटरी में मांटगोमरी को साथ लेकर आया। अब हमें श्रपनी 
वतंमान परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार करके कोई निश्चय करने की 
ज़रूरत थी । उस समय लगभग श्ाधी रात बीत चुकी थी | इतनी 
देर में व्रांढी का नशा उतर जाने के कारण मांटगोमरी अपनी स्वाभा- 
विक श्रवस्था में - अवश्य आ गये थे $ लेकिन उनका मन अ्रब भी 
अ्रस्वस्थ ही था। ठीक तरह से कुछ सोचने-विचारने के क़ाबिल अ्रव 
भी नहीं हुए थे। मोरो के ब्यक्तित्व ने उन्हें अद्भुत रूप से 
अपने नीचे दवा रक्‍्खा था--मोरो का व्यक्तित्व उन पर छाया हुआ 
था। किसी दिन किसी प्रकार मोरो की मृत्यु भी हो सकती है, इसकी 
उन्हें कल्पना भी नहीं थी 5 यह बात उनकी धारणा के बाहर थी । 
इस टापू में दस साल तक एक ही ढरें का बाँधा हुआ जीवन बिताने 
न 
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के कारण जो श्रभ्यास उनके स्वभाव का श्रविच्च्रे्य श्रैंढ़ बन गये थे, 
उन सब के ऊपर जेंसे आकस्मिक दुघंटना ने फुज्स्टाप लगा दिया। 
वह बातचीत न जाने कंसे अ्रस्पप्ट भाव से करने लगे--मेरी बातों 
का जो उत्तर क्या, वह भी अस्तव्यस्त श्रोर उखड़ा-उखड़ा-सा था। 
बार-बार स्थूल और व्यर्थ की बातें ही लौट-फिरकर करने लगे। 

मांटगोमरी ने कहा--हमारा यह जंगल का जीवन श््त्यन्त 
जटिल है। यथार्थ जीवन जिसे कहते हैं, वह इतने दिनों में भी 
मेरा नहीं शुरू हुआ। नहीं जानता, श्रव कब शुरू होगा | जीवन के 
पहले के सोलह वर्ष नस और स्कूल-मास्टर के मनमाने व्यवहार के साथ 
बीते । और पाँच वर्ष मैंने लंदन में बिताये। प्राशएण से, जानलेवा 
परिभ्रम करके श्रीषध-विद्या सीखी । श्रच्छा भोजन नसीब नहीं हुआा, 
स्वास्थ्यदायक रहने का स्थान नहीं मिला । भले श्रादमियों की पोशाक 
नहीं प्राप्त हुईं। इसके ऊपर कोढ़ में खाज यह हुईं कि भ्रनजान में ही 
एक अ्रपराध कर गैठा, जिसके फल-स्वरूप श्र मैं स्वदेश से--लंदन 
से-यहाँ निर्वासन का दण्ड भोग रहा हूँ । यहाँ रहते मुमे दस साल 
बीत गये हैं | श्राप बता सकते हैं. मि० प्रेन्‌डिक्‌ , क्‍यों मुझे यह दण्ड 
भोगना पड़ रहा है ? मेरे जीवन का मूल्य क्या बिलकुज्ञ पानी के बुल- 
बुले के बराबर हे ? 

इन सब प्रलापों का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैंने 
कहा--अब हमको केवल यह चिन्ता होनी चाहिए कि क्रिस तरह इस 
निर्जन टापू से निकला जाय । 

मांथगोमरी ने निस्टह भाव से कहा-इस टापू को छोड़कर 
क्या होगा ? मैं कहाँ जाऊंगा ? सभ्य जगत्‌ में मेरा स्थान नहीं है । 
शआ्रापतो भला क्‍या चिन्ता है? बेचारा मोरों! उसकी भी तो एक 
सद्गति करनी होगी ? और इसके श्रलावा इन पशु-मनुष्यों में जो 
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अ्छे हैं, हमारे चले जाने पर उनकी क्‍या गति होगी ? उन्हें कौन 
देखेगा ? 

मैंने कहा--बह सब कल सोचा जायगा । श्रच्छा, डॉ० मोरो के 
शव को जहाँ हम लिटा आये हैं, उन लकडढ़ियों में आग लगाकर अगर 
हम डॉ० मोरों तथा अन्य मृत प्राणियों को जलादें तो फंसा हो ? 
लेकिन इसके वाद इन बचे हुए पशु-मनुष्यों को लेकर क्या किया 
जायगा ? 

मांटगोमरी ने कहा-मैं क्या जानूँ ! इन पशुनमनुष्यों में से 
पहले जो शिकारी जानवर थे, उनमें कुछ ही दिनों के बाद श्रत्यन्त 
भयानक परिवतंन हो जायगा। लेकिन हम लोग तब या श्रभी उन सभी 
को तो मार नहीं सकते ।मार सकते हैं? आपका मनुष्यत्व 
अवश्य आपको यही युक्ति सुकाबेगा !...लेकिन इसके साथ ही यह 
भी निश्चित है कि वे सभी बदल जायेंगे--फिर पहले की तरह पूरी 
तौर से पशु बन जायेंगे । फिर उन्हें काबू में रखना असंभव होगा ।... 

वह इसी तरह श्रटाय-शटायँ बहुत कुछ बकने लगे। अब मैं 
अपने को किसी तरह रोक नहीं सका। मैंने जब अपनी खीऋ प्रकट की, 
तब वह एक वाहियात कसम खाकर कह उठे--उुम यह समझ नहीं. 
पाते कि तुर्द्दारी अपेक्ष/ मेरी अवस्था कितनी संगीन है । 

कहकर यह ग्रांडी की बोतल लेने के लिए बढ़े । गिलास में आ्रांडी 
उंेलते हुए वह बोले-तुम तो निर्विक्नार हो, दुनिया के रंग-ढंग और 
मौज-मजे पर तुम्हें विश्वास नहीं, तुम एक साधु पुरुष हो! श्ररे 
आश्ो, इस वक्त तो जरा आ्ांडी चख लो । 

“मुझे माफ कीजिए”--कहकर मैं गंभीर होकर बेंटा रहा। 
मोमबत्ती की पीली रोशनी में मैं उनकी झोर लक्ष्य करने लगा। इसी 
पीच श्रांडी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। थे अंटशंट 


वि--न्न्स्न्््स्स्क््क्च्च्व््ष्खआससस्स्ा्)ि 
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बहने लगे थे। मुझे बड़ी खीक मालूम हुई, नफरत भी हुईं। इसी बीच 
वह फिर डबइबाई हुई आंखों से मेरो ओर देखकर पश्-मनुष्यों की, 
विशेष रूप से म्लिक की वकालत भी करने लगे, जिसका मतलब यह 
था कि अकेले म्लिड_ के लिए ही उन्हें चिन्ता है । एकाएक कोई 
विचार जेंसे उनके मन में आया। 

“चूल्हे में जाय !” कहकर, वांडी की बोतल उठाकर वह लड़- 
खड्टाते हुए उठे खड़े हुए । न जाने क्यों, सहसा उनका हरादा मेरी 
समभ में श्रा गया । मैं उठकर, उनकी राह रोककर बोला--देखिए, इस 
पशु को बंडी न दीजिएगा। 

मांटगोमरी ने ब्रिगढ़कर कहा--पशु ? पशु तो आप हैं !. वह 
एक सच्चे क्रिश्वियन की तरह जरूर शराब पियेगा। करे देता हूँ, 
हट जाइए । 

मैंने भ्रनुनव करके कहा--ईश्वर के लिए मान जाइए । 

४ हट...जाइए सामने से ! “-गरजकर उन्होंने एकाएक 
पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल लिया । 

“अच्छा....अच्छा --कहता हुश्रा मैं हट गया । मांटगोमरी के 
हाथ नीचे करते ही जी चाहा कवि उनको भपटकर बेकाबू कर दूँ । 
लेकिन वैसे ही खग्राल थ्राया कि मेरा तो एक हाथ हूटा है। मैंने कहा- 
आप खुद भी तो पशुश्रों की सतह पर उतर श्राये हैं । जाइए, पशुओं के 
ही बीच जाइए । 

एक भटके से दरवाजा खोलकर मांट्गोमरी ने तिदीं नजर से 
मेरी शोर देखा | मोमवत्ती का पीला प्रकाश श्रौर चन्द्रमा की फीकी 
ज्योति एक साथ उनके मुख पर पड़ी । मोटी भौहों के नीचे उनडी दोनों 
काली श्राँखों के गढ़े देख पढ़ रहे थे । 

“जैश्वा तुम्हारा दिमाग है महाशय, वैसे ही तुम उजबक हो । 
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सभी बातों में तुम डरा करते हो, सभी कामों में बुराई देखते हो। 
अरे हम तो मरने ही बैठे हैं । कल ही शायद देखोगे, मेरा गला काट 
डाला गया है । आ्राज रात को मेरी बुद्दी है--मैं भ्रच्छी तरह उस छुट्टी 
का भजा लू दूंगा ।”--यह कहकर बाहर निकल गये। बाहर उनकी 
आवाज सुन पड़ी--“म्लिड, ग्लिड,, आ मेरे दोस्त, श्रा।” 

धुधली चांदनी में तीन प्राणी समुद्र के किनारे से आगे बढ़े । 
जो पहले आया, वह सफेद पोशाक पहने था। उसके पीछे दो काली 
मूर्तियाँ थीं। मांटगोमरी की श्रोर देखकर वे रुक गये । कुछ छणों के 
बाद ही मैंने देखा, ग्लिड_ भी आकर हाजिर हुआ । 

““पियो, पियो, अरे पशुओ्रो, तुम सब शराय पियो ; पीकर इन्सान 
बनो । --नाः, देखता हूँ, मेरी ही बुद्धि की जय हुई ! यह बुद्धि तो मोरो 
के दिमाग़ में भी नहीं आई थी । यही मेरी श्राखिरी कोशिश है-- 
पियो, पियो, तुम सब पियो”--कऊहकर बोतल को हिलाते-हिलाते 
सांटगोमरी लंबे डग भरते हुए पश्चिम की श्रोर आगे बढ़े। उनके 
पीछे म्लिड_ और उसके पीछे बाको प्राणी चले । हर 

मैं फाटक के पास जाकर उन्हें देखने की चेष्टा करने लगा। 
मांटगोमरी जब रुककर खड़े हुए, तब तक वे सभी कुहरे से धुँधली 
अस्तप्राय चाँदनी में श्रस्पष्ट हो गये थे। मैंने देखा, मांटगोमरी ने म्लिड_ 
को एक ढोज्‌ निजला आंडी पीने को दी। इसके बाद श्रस्पष्ट प्रकाश में 
देखा, मांटगोमरी, म्लिड_ औ्ौर श्रन्य तीनों प्राणी इकट्ट ढौठे हैं । 

मांटगोमरी का चीज़्ना सुनाई दिया--गाओ, गाओ, सभी एक 
साथ मिलकर गाओ । कहो---'प्रेन्‌डिक्‌ नीचा देखे !”....हां, वाहवाह। 
फिर कहदो--प्रेनूडिक्‌ नीचा देखें ।' 

पाँचो प्राणी मनसाने ढंग से चीज़कर मेरे बारे में अंटशंट गाते 
हुए वहाँ से उठकर समुद्र की ओर बढ़े। 
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दूर से मांटगोमरी की आवाज़ सुन पढ़ी--दाहने चलो, दाहने। 

दाहनी ओर घूमकर एक माड़ी की भ्राढ़ में चीज़ते-चिह्बाते 
सब गायब हो गये। क्रप्शः उनका वह चिल्लाना भी नहीं सुन पढ़ा । 

इतनी देर में रात्रि का वह नोरव सॉदर्य फिर लौट आया& 
एकदम साफ नीले श्राकाश में पूर्णिमा का उज्ज्वल चन्द्रमा परिचम 
झाकाश में ढलने लगा । 

दीवार की कसौटी के पत्थर जेसी काली परद्दाहीं मेरे सामने- 
ख़ब चौड़ी हो गई । पूर्व ओर स्थिर, धूसर, निविद्‌ रहस्थ से भरा महा- 
सागर था। समुद्र भौर परद्धाह्दीं के वीच की जगह को धूसर वर्ण की 
बालू घेरे हुए थी। उस बालू में कुद-कुछ ज्वालामुखी से निेले हुए 
लावा भी मिलने हुए थे। मेरे पीछे लाब् श्राभा फलाकर मोमबत्ती की 
उज्ज्वल लौ जल रही थी । 

मैंने दरवाज़ा बन्द करके ताला छगा दिया। कुछ द्वी दूर पर 
ढॉ० मोरों का शव पढ़ा हुआ है; और उसके पास ही स्टग-हाउंढ, 
लामा तथा भर भी कई एक अद्भुत जीव मरे पड़े हैं । वीभस्स मृत्यु 
के बाद भी मोरो के मुख-मण्इल का वह शान्त एकाग्रता का भाव 
वैसा ही वना हुआ हे। मृत्यु से स्थिर उनकी श्रौखें जैसे भ्रस्तप्राय 
पीतवर्ण चन्द्रमा की ओर एकटक ताक रही हैं। कई मिनट तक मैं 
उस फीकी चाँदनी की भ्रोर शून्य दृष्टि से ताकता रहा। बैठे-बैंढे 
सोचने लगा, श्रत्र मुझे क्या करना चाहिए ? 

मैंने तय कर लिया कि सवेरा होते ही कुछ ज़रूरी चीज़ें डोंगी 
पर रख लूँगा, उसके बाद इस सारे काट-कबाडु को एक जगह जमा 
करके एक चिता बनाऊंगा। उसमें मोरों का अ्रन्तिम संस्कार करके 
दुबारा अकेले ढोंगी पर घेठकर अपार सागर में यात्रा करूगा। मांट 
गोमरी भी श्रब जेंसे बहुत कुछ इन पशु-मनुष्यों ही के समान हो गये. 
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हैं। अब वह मनुष्य-समाज के काम के नहीं रहे । 

इसी तरह की कितनी ही चिन्ताओं में मैं डूबा हुआ था। इसी 
समय मांटगोमरी की आवाज़ सुनकर मेरी चिंता का सूत्र हूट गया। 
एक साथ ही अनेक पशु-मनुष्यों की तरह-तरह की चीज़-पुकार सुन 
पढ़ी । जेंसे आनन्द के सारे अपने से बाहर होकर वे समुद्र की ओर 
जा रहे हैं। जान पढ़ा, वे पानी के पास आकर ठहर गये। एकाएक 
एक ज़ोर की चीज़ उठकर रह गई । इसके बाद ही ए% प्रचएड शब्द 
सुन पड़ा-जैसे कोई ज़ोर-ज़ोर लक्रडी चीर रहा है। लेकिन इससे 
भी मैं विचलित नहीं हुआ। 

फिर एक श्रसंबद्ध चीत्कार सुन पढ़ा । 

मैं फिर भ्रपनी चिस्ता में डूब गया । जैसे एक लंगर की खूँटी- 
सी मैंने पहले यहाँ कहीं देखी थी । मोमबत्ती लेकर उसे होंठने लगा । 

सहसा कर बिस्कुट के टीन देख पढ़े । मैं उत्साहित हो उठा। 
एक टीन खोला तो उसमें लाल-लाल ( रक्तसा ) कुछ देख पढ़ा। 
साथ-ही-साथ मैंने मुंह फेर लिया। 

पीछे की श्र छोटे-से श्रॉगन में चौदनी पढ़ रही थी ; कहीं 
चौदनी की सफ्‌ दी और कहीं भ्रन्धकार की कालिमा थी। कुछ दूर पर, 
लकड्डियों के अ्रस्तव्यस्त ढेर पर, मोरो का ज्ञ़त-विक्षत शरीर पड़ा हुआ 
था। उसके पास ही बाक़ी प्राणियों की लाशें एक-पर-एक इस तरह 
ढेर थीं कि जान पडुता था, जैसे मरने के पहले क्षण तक उन्होंने 
छुटकारे के लिए प्राण-पण से चेष्टा को हे । रात के अँधेरे में मोरो के 
काले पड़ गये घाव जेस मुह फाढ़े काटे खा रहे थे। उनके शरीर का 
रक्त गिरकर बालू के ऊपर जमकर काला पढ़ गया था । 

एक लाल श्राभा कहीं से नाचती-ताचती वहाँ घुसकर पीछे की 
दीवार पर प्रतिफक्षित हुईं। उस समय मैंने सोचः था, वह कुछ नहीं है, 
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मेरी द्वी मोमबत्ती हवा से कॉप रही है, जिससे मुझे यह श्रम हुआ है । 

में फिर अपने काम में जुट गया। एक आदमी के लिए एक 
हाथ से जितना कर सकना संभव है, वह मैं करने लगा। यह-वह जो 
कुछ ज़रूरी जान पढ़ा, वह इकट्ठा कर लिया। कल ही इस मनहूस 
ठपू को खाल्ली करके चला ज्ञाऊंगा । एक हाथ का काम होने के कारण 
इसमें बहुत-सा समय लग गया । कुछ देर बाद ही दिन ने श्रपने थाने 
की सूचना दी । 

पशु-मनुष्यों का गाना थम गया। जान पढ़ा, जैसे किसी चीज़ 
के लिए वे परस्पर लड़-फगढ़ रहे हैं। उसके बाद ही पशु-मनुष्यों में 
से किसी का गरजना सुन पढ़ा--“लाओ, लाओ, औ्रौर, भौर लाओ ।” 
इसके बाद हल्का-सा दछीना-मपदी का शब्द हुआ श्रौर फिर बिल्कुल 
ही दूसरी तरह की--मानव-कंठ की--एक विकट चीज़ सुन पढ़ी । मैं 
कोठरी से कपटकर वाहर निकला और कान खड़े करक॑ सुनने लगा। 
एकाएक तीचण धारवाली दुरी की तरह उस सन्लाटे को चीरती हुई 
रिवाल्वर की गरजती हुई श्रावाज्ञ हुईं । 

साथ-ही-साथ में दौड़ पड़ा। लगभग उसके साथ-ही-साथ 
पीछे से कुछ पेकिंग बक्सों श्रौर शीशे के सामान के गिर पढ़ने का 
शब्द हुआ | किंतु उस समय इन सब वार्ता पर ध्यान देने की 
फुसंत मुझे नथो। ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर तीर की तरह मैं 
बाहर निकल गया । 

समुद्र के विनारे नाव जहाँ बँधी रहती थी, उसके पास आग 
जल रही थी । आग की ऊँची लपटे' प्रातःकाल के आकाश में फीकी 
लग रही थीं। उस आ्राग के चारों श्रोर कुछ एक काली-काली मूर्तिया 
आपस में हाथापाई कर रही थीं। सहसा मांटगोमरी की श्रावाण्‌ सुन 
पढ़ी--मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। आगकी ओर मैं दौड़ा--हाथ में 
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तनी हुई पिस्तोल थी । एकाएक मांटगोमरी के हाथ की पिस्तोल चूटी 
झऔर उससे लाल-लाल लकीर चमक उठी । मांटगोमरी जुमीन पर गिर 
पड़े थे। सारी शक्ति एकत्र करके में चिल्ला उठा और रिवाल्चर से 
एक हवाई फ्रायर किया । 

कोई जैसे कह उठा--“प्रभू आरा गये !” साथ-ही-साथ बह 
हाथापाई थम गई । सब प्राणी इधर-उधर छिटक गये । सामने की 
आग “दप! करके एक बार जलकर बुम गई । मुझे देखकर सब भागने 
लगे। श्रधीर उत्त जना में मैंने उन भागनेवालों को लच्तय करके कई 
गोलियों दागीं | इसके बाद उन काली मूत्तियों की ओर घूमा | 

मांटगोमरी चित पड़े हुए थे। सफ़र द बालोंवाला ्राईन-रक्षक 
डनके ऊपर उनको छापे पड्ठा हुआ था। मर जाने पर भी उसका पंजा 
मांटगोमरी के गले से छूटा नहीं था। पास ही मुँह के बल म्लिइ_ पड़ा 
हुआ था। उसका शरीर भी हिलता-छुलता नहीं था। वह भी मर गया 
था। उसका मुँह खुला हुआ था; किसीने उसके शरीर को दुंततों से 
नोच डाला था । टूटी ब्रांढडी की बोतल का ऊपरी हिस्सा उस समय 
भी उसकी मज़बूत मुट॒ठी में दबा हुआ था। बाक़ी मृत्तियाँ आग के 
चारो श्रोर पड़ी हुई थीं। उनमें एक मर गया था और एक मृत्यु की 
यन्त्रणा से छुटपटा रहा था। वह सिर उठाने की चेष्टा करता था; लेकिन 
उठा न सकता था। फिर निश्चेष्ट हो जाता था। 

श्राईन-रक्षक के शव को मैंने मांटगोसरी के शरीर से दुड्ाकर 
अलग छिग्रा । मांटगोमरी का चेहरा और श्रांख एकदम स्याह पद गई 
थीं | सॉँस लेने में भी उन्हें बढ़ा कप्ट होता था। मैंने थोड़ा-सा समुद्र का 
पानी उनके मुँह पर छिड़क दिया । इसके बाद अपने कोट को लपेटकर 
सक्िये की तरह उनके सिर के नीचे रख दिया। म्लिड_मर गया। एक 
भेड़िया-मनुप्य की लाश के ऊपर एक जलती हुई लकड़ी पर पड़ा हुआ 
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था । उसकी दुदंशा मुझ से नहीं देखी गई । उसके शरीर को ध्यान से देखने 
पर मुझे जान पढ़ा कि उसमें श्रभो कुछ सॉस वाको है। मैंने एक गोली 
मारकर उसे अस्ल्य यंत्रणा से छुटकारा दे दिया । और एक मरा हुआ 
प्राणी वहाँ पढ़ा था । वह सादी पोशाक पहने एक सांड-मनुष्य था। 
थाक़ी सब भाग गये थे । 

मांटगोमरी के पास जाकर घुटने टेककर मैं बैठ गया । ढाक्टरी का 
ज्ञान न होने के लिए मैं अपने को कोसने लगा। 

आग लगभग बुक चुकी थी। केवल दो-एक छोटे लकड़ी के 
डुकढ़े धीरे-बीरे सुलग रहे थे। मेरे मन में एकाएक यह प्रश्न उठा कि 
इतनी लकड़ी मांटगोमरी ने कहाँ से पाई ? 

आकाश श्रव और भी साफ़ हो आ्राया था। श्रस्त हो रहा चंद्रमा 
उज्ज्वज् नोले आकाश में भाप लगने से मैले आईने के समान मलिन 
हो गग्रा था । पूर्व दिशा के आकाश में अरुण की लाली छा गई थी । 

इसी समग्र पीछे से जैसे लकड़ी के फटने का-सा शब्द सुन 
पढ़ा । साथ-ही-साथ उधर से आई हुईं हवा भी गर्म मालूम पड़ी । 

आतंक से मैं चीज़ उठा। घूमकर देखा, चबूतरे के घेरे के 
भीतर से ढेरों धुत्रा चक्कर मारता हुआ ऊपर उड रहा था और उस 
धुंए के भीतर ब्ीच-बीच में श्राग की लाल लपर दिखाई दे जाती थी । 
ज्ञण भर में वहाँ के छप्पर में आग लग गई, जिसके नीचे मेरी कोठरी 
थी । धीरे-धीरे आ्राग सारे हाते में फैलने लगी | 

सारो घटना मेरी समर में थ्रा गई । मांटगोमरो की सहायता 
के लिए जब मैं दौड़ो, तब मेरा धक्का लगने से मोमबत्ती उलट कर 
गिर पढ़ी ; उसी से यह आ्राग लग गई । 

मैंने समक लिया कि अ्रव यहाँ की कोई चीज़ बचाई न जा 
सकेगी | यह सोचते हो दिल बैठ गया | साथ-ही-साथ इस टापू से 
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अपने भागने की बात याद झा गहे। यह ख़याल आते ही मैंने उधर देखा, 
जहाँ मोरों के यहाँ आने-जाने के लिए दो नावें बधी रहती थीं। ओह, 
नावें कहाँ ! बालू के ऊपर केवल दो कुल्हाढ़ियों पढ़ी थीं और चारों ओर 
लकड़ो को छोटो-ड्ोटी चिपठियों और दुकढ़े बिखरे पढ़े थे। सबेरे के 
प्रकाश में कालो-काली राख दिखाई दे रही थी और उस समय भी उससे 
घुआ निकल रहा था । दोनों नावें चीर-फाइकर जलाकर मांटगोमरी ने 
मुझ से बदला लिया है | यह काम उन्होंने इसलिए किया है कि मैं 
इस टापू से मनुष्यों के जगत्‌ में न जा सकू | 
मुझे इतना क्रोध आया कि मेरा सारा शरीर कॉप उठा | जो 
चाहा कि मर रहे मांटगोमरो का स्वर गोली मारकर चूर-चूर कर दूँ | 
एफाएक जैसे मांटगोमरी का एक हाथ ज़रा हिला | इस करुण 
इश्य को देखकर मेरा सारा क्रोध मिट गया। अम्फुट आतंनाद करके 
मांटगोमरी ने पलभर के लिए श्रॉँखं खोलकर मेरी ओर देखा | 
उनका सिर मैंने उठाकर सीधा किया । उन्होंने फिर झ्रोखें खोलीं । 
चुप-चाप भोर के आकाश को ओर हणभर एकटक ताककर उन्होंने मेरी 
ओर अ्राखें फेगों । उनकी दोनों आँखें मुंद आईं। बढ़े कष्ट से उन्होंने 
कह्दा--“साफ्र कीजिएगा मुझे । ” जान पढ़ा, जैसे वह कुछ सोच रहे 
हैं । वह कहने लगे--“जाता हूँ, मनहूस ए्थ्वी, जाता हूँ । ख़तम--सब 
ख़तम । यह संसार...कैसा जटिल है...ओ्ोह...” । उनके ये श्रंतिम शब्द 
सुननेवाला अकेला में ही वहाँ पर था मांटगोमरी का सिर एक श्रोर 
लुढ़क गया । जान पढ़ा, थोड़ा पानी मुँह में ढाला जाय तो उर्हें 
राहत मिलेगी । लेकिन पानी वहाँ कहाँ ! एक बतन भी नहों, जिसमें 
पानी लाया जाय । एकाएक जैसे उनका सिर बहुत भारी हो गया। मेरी 
छाती के भीतर जैसे एक ठंडा स्लोत-सा बह गया। 
मांटगोमरी के मुँह पर कुककर उनकी कमीज़ हटाकर छाती पर 
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मैंने हाथ रकव़ा । धड़कन बन्द हो गई थी । उसी घड़ी सूर्य के प्रकाश 
की एक ज्ञीण उत्तप्त सफेद करियर उपसागर के भीतर से एक लकीर की 
तरह आकर समुद्र की द्वाती पर पढ़ी ओर उसने उज्ज्वल चमक पैदा 
कर दी। उनका मौत से पीला पढ़ा हुआ मुख-मण्डल रक्तिम श्राभा 
से उद्भातित हो उठा। 

धीरे-धीरे उनका सिर उसी कोट के तकिये पर रखकर मैं उठ 
खड़ा हुआ । मेरे सामने सुनसान महासागर सूर्य की किरणों से मल- 
मसला रहा था। फिर वही भयावह सन्नाटा ! मेरे पीछे ठापू था--प्रभाती 
के आगमन में भी नीरव, नि्जन । पशु-मानवों का भी कहां पता नहीं 
था, उनका शब्द भी नहीं सुन पढ़ता था। चबूतरे के घेरे के भीतर जो 
कुछ था, सब जलकर खाक हो चुका था । अरब भी बीच-बीच में जली हुई 
लकद़ियों के चिटकने का शब्द सुन पड़ रहा था। इकट्ठा हुआ धु्श्राँ 
समुद्र के क्रिनारे से दूर जाकर पेड़ों के ऊपर चक्कर खाता हुआ्रा पशु- 
मनुष्यों की भोपदी दी तरफ उड़ गया। मेरे पास दोनों नावों का 
जला हुआ राख का ढेर और पाँच लाश ! 

इसके बाद माड़ी की ग्राइ से ती नअद्भुत पशु-मनुष्य निकल 
आये। उनकी पीठ पर कूबद़ था, जैसा साड़ों के होता है। सिर म्ुका 
हुआ था। दोनों हाथ विकृत थे । उनकी कौतृहली श्राँखों में शत्रु की 
दृष्टि थी । इधर-उधर सिर इलाते हुए वे श्रागे बढ़े । 
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र्‌ ७ 
पशु-मनुष्यों के साथ अकेले 

झ केले ही मुझे उनका सासना करना पड़ा अ्रकेले कहना भी 

ठीक न होगा ; क्योंकि मेरा बॉयों हाथ हटा हुआ बेकार था + 
मेरी जेब में जो पिस्तोल थी, उसके भी दो चेंबर खाली थे । जिन 
कुल्हाड़ियों से दोनों नावें काटी गईं थीं, वे इधर-उधर बिखरे हुए छोटी- 
छोटी लकड़ो के टुकड़ें के नीचे पड़ी हुई थीं । मेरे पीछे ज्वार का बढ़ता 
हुआ पानी उम्र रहा था । 

साहस पर भरोसा करने के सित्रा और कोई उपाय नहीं था। 
तीनों दैस्याकार प्राणी धीरे-धीरे आगे बढ़ते आ रहे थे | पूर्ण स्थिर दृष्टि 
से मैंने उनकी थ्रोर देखा | वे मेरी दृष्टि की उम्रता को नहीं सह सके । 
काले-काले मुख नीचे करके किनारे पढ़ी हुई लाशों को सूते-सूं घते 
आगे बढ़ने लगे । भेड़िया-मनुप्य की लाश के नीचे से ख़न में सना 
हुआ चाबुक मैंने खींच लिया। चादुक फटकारते ह्वी वे थमकर मेरी ओर 
ताकने लगे । मैंने हुक्म दिया--प्रणाम करो--लेटकर प्रणाम करो | 
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वे इधर-उधर करने लगे | एक ने ज़रा घुटने भुकाये | फिर मैंने 
अ्रपने हुक्म को ज़ोर से दुह्राया | इसके बाद एक पग आगे बढ़ गया । 
किन्तु भय के मारे आराण होटों पर आरा गये । धीरे-बीरे एक प्राणी घुटने 
टेककर बैठ गया-- इसके बाद बाक़ी दोनो ने भी उसका श्रनुसरण 
किया | 

उन की शोर सतक दृष्टि रखकर मैं उन लाशों की श्रोर आगे बढ़ा- 
जिस तरह कोर श्रभिनेता दशकों को ओर मुँह रखऊूर स्टेज से निकल 
जाता है । 

मृत आईन-रक्तक को लाश पर पैर रखकर मैंने कह्टा--हन सबने 
आईन को नहीं माना था, इसीलिए ये मार ढाले गये । श्राईन-रत्तक 
को, यहाँ तक कि द्वितीय चाबुऊधारी को भी सज़ा से छुटकारा नहीं 
मिला । देखते हो, श्राईन कितना बड़ा है? उसकी शक्ति कितनी है ? 
आओ्रो देखो । 

उन में से एक प्राणी ने थ्रागे बढ़कर कष्टा--कोई नहीं बचेगा। 

मैंने उप्तकी प्रतिध्वनि करते हुए कहा--कोई नहीं बचेगा । 
इसी से मैं जो हुक्म देता हूँ, उसे सुनो । 

खड़े होकर प्रश्न की दुष्टि से वे परस्पर एक दूसरे का 
मुँह देखने लगे । 

“वहाँ खड़े हो” कहकर मैंने दोनो कुल्हाड़ियों उठा लीं और 
उनका लोहे का हिस्सा हाथ में लटका लिया । मांटगोमरी का रिवाल्वर 
उठाकर देखा, उसके दो चेंबरों में गोलियाँ भरी थीं। उनकी जेब देखने 
पर श्रौर भी कुछ गोलियों मिल गईं । 

चाबुक तानकर मांटगोमरी के शव की ओर इशारा करके मैंने 
कह्दा--इसे उठाकर समुद्र के पानी में फेंक आओ । 

वे ज़रा आगे बढ़े । मांटगोमरी छा भय्य तब भी उनके मन में 
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पूरी मात्रा में भरा हुआ था ; लेकिन उससे भी अधिरू भय मेरे लाल 
चाबुक का था। कुछ देर तक वे दुविधा में इधर-उधर करते रहे । मेरे 
और दो बार चाबुक फटकारने के बाद विल्कुल हो अनिच्छा रहने पर भी 
थे मांटगोमरो की ल्वाश को उठाकर समुद्र की भ्रोर बढ़े । धीरे-धीरे पानो 
में उतरने जगे। 

मैंने कहा-- जाओ, श्रागे बढ़ो-- उसे और भी दूर लेजाश्रो | 

छाती तक पानी में जाकर उन्होंने मेरी ओर देखा । 

मैंने कहा-- हाँ, अब छोड़ दो । 

साथ-दी-साथ उन्हों ने मांटगोमरी के शव को पानी में छोड़ दिया। 
“छुपाक” शब्द के साथ ही मांटगोमरी का सृत शरीर पानी में ग़ायब 
हो गया । भेरे हृदय को जैसे किसोने मरोद दिया। भर्राई हुई श्रावाज़ में 
मैंने कहा-- ठीक । 

भय के सारे चटपट वे लोग उस जगह से चले श्राये । किनारे 
पर आकर उन्होंने एकबार दरते हुए पीछे की ओर देखा कि उनसे बदला 
लेने के लिए कहीं मांटगोमरी लौटे तो नहीं थ्रा रहे हैं । 

बाक़ी लाशों को दिखाकर मैंने कह्ा-- श्रव इन्हें भी फेंक 
आओ । 

मांटगोमरी को जिस जगह बहा श्राये थे, उधर वे श्रव की नहों 
गये । बाक़ी कई लाशों को लगभग एक सौ गज़ दूर ले जाकर वहा श्राये | 

/ ब्लिड की लाश को लेकर वे पानी में बढ़े ; मैं उनकी श्रोर देखता 

रहा । इसी समय पीछे भारी पेरों की श्राहट सुनाई दी । मैंने घूमकर 
देखा, सिर्फ दस बारह गज्ञ के फ़ासले पर हायना-सुश्रर मौजूद है । सिर 
झुकाये आग बरसानेवाली दुष्टि से मुझे घूर रहा है। पूरे एक मिनट 
तक हम दोनो परस्पर एक दूसरे को तरफ़ एकटक ताकते रद्दे । इसके 
बाद मैंने चाबुक फ़ंककर फुर्ती के साथ पकेट से रिवाल्वर निकाल लिया। इस 
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दुष्ट को मैं मार डालना चाहता हूँ ; क्योंकि इस टापू में अ्रव यही मेरा 
सब्र से बड़ा शत्रु है । साधारण बहाना पाते ही गोली मार दूं गा। शायद्‌ 
यह अन्याय होगा, लेकिन मैं लाचार हूँ | 

कुछ सेकिण्डों में ही मैंने अपने को तैयार कर लिया। 
चिल्लाकर मैंने कहा-- प्रणाम कर--- लेटकर प्रंणाम कर ! 

चमकते हुए दात निकालकर हिंस-भाव से वह कह उठा--कलोन 
हो तुम, जो तुम को मैं... 

प्रायः उसके इन शहदों के साथ-द्वी-प्ताथ मेरा रिवाल्वर 
गरज उठा | किसी तरह निशाना साथकर मैंने रिवाल्वर का घोड़ा दवा 
दिया। साथ ही साथ विक्ट शब्द से गरजकर वह टेढ़ी मेढ़ी गति से 
भागने लगा। समभ गया, निशाना ठीऊ नहों गैठा । दुबारा गोली 
मारने के पहले ही वह मार के बाहर जाकर श्राँखों से श्रोभल हो 
गया। कुछ देर तक उधर ताकते रहने के बाद फिर श्रपने श्रनुगत 
उन पशु-मानवों की श्रोर घृमा। उनको जो काम मैंने सौंपा था, 
वह समाप्त होते ही आग के पास, जहाँ वे लाशें ग्रब तक पढ़ी थीं, 
पैरों से बालू समेटसमेटकर वहाँ के सब खून के निशान मैंने ढक दिये। 

फिर उन पशु-मानवों को जाने का इशारा करके में भाड़ी की 
और बढ़ा । कुल्हाड़ी के लोहे के साथ चाबुक को भी हाथ में लटकाकर 
रिवाल्वर को मजबूती से पकड़ लिया। 

इस समय मुझे इस वात की जरूरत थी कि एकान्त में बैठ 
कर अपनी वर्तमान अवस्था के बारे में विचार करूँ । पहली बात यह 
है कि टापू में ऐसी कोई जगह नहीं रही, जहाँ निश्चिन्त होकर विश्राम 
कर सकूँ या सो सकूँ । इस टापू में थाने के बाद से ही मेरी शक्ति 
और साहस सौगुना बढ गया हे । किन्तु फिर भी अधिक थक जाने 
पर श्रब भी मैं अपने को टीक नहीं रख पाता। स्पष्ट समर पा रहा हूँ 
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हि अब सेरे लिए एकमात्र उपाय यही है कि इन पशु-मानवों के साथ 
मिलकर उनझा विश्वास-पात्र बन जाऊँ--साथ ही उन पर मेरा दवाव 
भी रहे । लेकिन सेरे मन का जोर घड़ी-बढ़ी भर पर घटता जा रहा है । 
धीरे धीरे फिर समुद्र के किनारे जाकर, एक जगह हूँठकर टापू की 
ओर मुंह करके बैठ गया, जिसमें श्रचानक कोई प्राणी मुझ पर प्राक्रमण 
न कर सके। मैं सोचने लगा--इस टापू से चले जाने का सुयोग कब 
मिलेगा ? इस बन्धु-वान्धवहीन विपत्ति-पूर्ण देश में क्या मैं तब तक 
जीवित रह सकूंगा ? और, इस टापू से किसी दिन चला ही जा सकूँ गा, 
यद्द निश्चय या संपूर्ण आशा भो तो नहीं हे । मैंने आदि से श्रन्त तक 
सारी घटना को सोचने की चेप्टा की ; लेकिन भावावेश श्रधिक होने के 
कारण भ्रच्छी तरह सिलसिलेवार नहीं सोच सका। 

मांटगोमरी की निराशा के कारण पर विचार किया। उन्होंने 
कहा था कि ये सब पशु-मानव बदल जायेगे; फिर सभी वही 
पशु बन जायेंगे।डा० मोरो ने भी कहा था क्लि पशुत्व के सब 
लक्षण एक-एक कश्के उनमें लौट आते हैं । इसके वाद उस हायना- 
सुश्रर के बारे में सोचा। उसे ग्रगर नहीं मार सका तो उसी के 
हाथों में अ्रवश्य मारा जाऊँगा। आईन-रक्चक अ्रगर जीता होता तो 
भी एक बात थी। वे श्रव जान गये हैं कि चावुकधारी की भी मृत्यु 
हो सकती है । 

उस दूर की हरी धनी माढ़ी के भीतर से वे क्या मुझे ताक 
रहे हैं ! क्या इसकी राह देख रहे हैं कि कब में उनकी पकड़ में भ्राऊँगा। 
या वे मेरे विर्द कोई पहयंत्र रच रहे हैं ? हायना-सुश्रर उनसे क्‍या 
कह रहा है? कौन कह सकता है, क्या हो रहा है ? इसी तरह के श्रनेक 
अकार के असंलग्न भयावह प्रश्न मेरे दिमाग में चक्कर खा रहे हैं 
जिससे मैं भ्रच्छी तरह कुछ सोच भी नहीं सकता । 
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एकाएक कुछ समुद्री चिढ़ियों ने चिह्नाकर मेरे सोचने के 
सिलसिले को तोढ़ दिया । आँख उठाकर उधर देखा--समुद्र को लहरों 
ने एक लाश को लाकर किनारे पर पहुँचा दिया है और उसी पर 
मेंडलाती हुई चिड़ियोँ चीख रही हैं । वह लाश किसकी है, यह में 
जान गया, लेकिन उसक ऊपर मेंडला रही चिढ़ियों को हंफने की 
हिम्मत नहीं हुई। 

ठपू के किनारे की ओर लक्ष्य रखकर किनारे-किनारे 
पशु-मानवों की मोंपड़ी की श्रोर बढ़ने लगा, जिसमें कोई पशु-मानव 
गाफ़िल पाकर श्राक्रमण करने का मौका न पा सके । इस मोपड़ी में मैं एक 
दिन हो श्राया था, इसी से उधर की राह जानता था। चार फ्रलाँग 
तक इसी तरह चलने के बाद मैंने देखा, उन्हीं तीन प्राणियों में से एक 
भाढ़ी के भीतर से मेरी श्र श्रागे बढ़ रहा है । एक के बाद एक 
कह दुघंटनाएँ होने के फल-स्वरूप मेरे मन की भ्रवस्था इस समय ऐसी 
हो गई थी कि तुरन्त रिवाल्त्र निकाले विन। मैं न रह सका | कुछ 
हिचकता हुआ वह श्रागे बढ़ श्राया । 

मैंने चिल्लाऊर उससे कहा--चले जाओ ! मेरे पास मत शआाश्रो । 

बह बोला--क्या मैं ज़रा श्रापके पास नहीं आरा सकता ? 

« नहीं, चले जाओ | ” कहकर चाबुक दाँतों से पकड़कर एक 
पत्थर उठाने के लिए जैसे में नीचे कुझा, वेसे ही वह भाग गया। 

इसी तरह नि्जन राह होकर मैं कोपड़ी के पास पहुँच गया । 
पेड़ -पत्तों की थ्राढ़ में छिपकर उन प्राणियों के हाव-भाव को ध्यान से 
देखने लगा कि ढॉ० मोरो श्रौर मांठगोमरी की मृथ्यु तथा यंत्रणागृह के 
विनाश को उन्होंने किस दृष्टि से देखा है, इन बातों का उन पर क्या 
प्रभाव पढ़ा है। श्रव मेरी समर में आ रहा है कि डरकर मैंने केसी भया- 
नक भूल की थी। सवेरे के समय मैंने जो साहस दिखाया था, उसे 
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बनाये रहकर हो उनके सामने जाना चाहिए था। श्रगर ऐसा करता, तो 
शायद मोरो के आसन पर बैठकर उन्हें अपने शासन में रख सकता था । 
किन्तु ऐसा न करने का फल श्रत्र यह हुआ कि मैं उनका दलपति या 
सरदार ही रह गया । 
दोपहर के लगभग उन प्राणियों में से कुछ लोग गर्म बालू के 
ऊपर बैठकर धूप खाने लगे । भूख-प्यास की बेचैनी ने श्रस्त्र को मेरा 
भय दूर कर दिया । रिवाल्वर को ताने हुए मैं काड़ी की आइ से उन 
लोगों की श्रोर बढ़ा । एक मादा भेड़िया-मनुष्य ने मुँह घुमाकर मेरी 
ओर देखा ; उसकी देखादेखी और सब ने भी । मुझे देखकर उठकर मेरे 
पास श्राने या मुझे प्रणाम करने का कोई इरादा उनका नहीं जान पड़ा । 
मेरा शरीर दुर्थल श्रौर एक हाथ जेकाम था, इसलिए मैंने भी इतने 
प्राणियों को धमकाकर यस्म्स्कार ,रौने का साहस नहीं किया। ज़रा 
स्ककर, फिर एक पग बढ़कर कहा---“मुझे भोजन चाहिए ।” मेरा यह्द 
कथन सुनने में विनती-सा लगा । 
एक साँढ औ्ौर सुअर के मेल से बने प्राणी ने जैसे ऊबते-ऊ घने 
अपने लोगों की क्ोपड़ी की ओर इशारा करक॑ कहा--चहाँ हे । 
उन लोगों को नॉघकर मैंने उस दु्गंध से भरी मोपडी में प्रवेश 
किया । उसके भीतर उस समय कोई नहीं था ; निश्चिन्त मन से ब्रैठकर 
मैंने रकखे हुए फल पेट भरकर खाये । ठन्द्रा और थकान से ऑरोंखें बन्द 
हुई जा रही थीं। भोपड़ी में घुसने के बाद द्वार को कुछ श्रध॑शुप्क 
शाखाओं और पत्तों से बन्द करके उधर ही मुँह करके मैं सजग नींद 
लेने लगा। मुझे यह भरोसा था कि इस वाधा को हटाकर अगर कोई 
आणी श्रचानक मुझ पर श्राक्रमण करने श्रावेगा तो मेरी नींद 
खुल जायगी। 
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श्पे 

पश्ु-मतुष्पों में परिवतन 
मोरो के थाप्‌ में इस तरह मैं भी एक पशु-मानव-सा बन 
गया । जब झाँखें खुलों, उस समय चारों श्रोर अंधेरा छा 
गया था । बैंढेज के भीतर हूटे हुए हाथ में दर्द होने लगा । मैं उठ 
बैठा और यह याद करन की चेप्टा करने लगा कि मैं कहाँ हूँ । बाहर 
से कुछ ककंश कंठों की बातचीत सुन पढ़ी । सामने आँख उठाकर देखा, 
रुकावट के लिए मैंने प्रवेश-द्वार पर जो डालें और पत्त इकट्ठ कर दिये 
थे, वे नदारत हैं--झोपढ़ी के भीतर श्राने का साग॑ विल्कुल खुला 
हुआ है। रिवाल्वर उस समय भी मेरे हाथ में ही था। 

मुझे अपने पास ही किसी के सॉस लेने का शब्द सुन पढ़ा। 
जैसे कोई प्राणी कुंडली मारे पास पढ़ा है। सॉँस रोक मैं उसे देखने 
लगा । बहुत धीरे-बीरे वह जीव हिलने लगा। कुछ ठंडी भीगी-सी चीज्‌ 
मेरे हाथ में लगी । 

भय से मेरा सारा शरीर सिकुद गया, मैंने हाथ खींच लिया। 


न 
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मेरे गले से एक चीज़ निकलते-निकलते गले के पास अटक गई। रिवा- 
ल्वर तानकर दबी आवाज़ में मैंने डॉट क॑ साथ पूछा--यहाँ कौन है ? 

उत्तर मिला--मैं हूँ सालिक । 

मैंने कहा--तू कौन है 

उसने कहा--वे कहते हैं, अब कोई सालिक नहीं है ; लेकिन में 
जानता हूँ, मैं जानता हूँ । आपने जिन्हें मारा था, मैं उन्हें समुद्र में फेक 
आया था प्रभु , मैं भ्रापका सेवक हूँ । 

मैंने कहा--समुद्र के झिनारे कया तुम्हीं मुझे मिले थे ! 

उसने कहा--हाँ, स्वामी । 

छुे एड विश्वास के योग्य ट्री जान पढ़ा; क्योंकि अगर ऐसा 
न होता तो जब मैं सो गया था, तभी वह मुझ पर हमला कर बैठता । 

“अच्छी बात है” कहकर मैंने हाथ आ्रागे बढ़ा दिया। उसने 
जीभ से हाथ चाटकर मुझे अपना चुंबन भ्ौर भक्ति जताई । मैं उसके 
अपने पास आने का मतलब समसम गया। मुझ में फिर साहस लौट 
आया | मैंने पूदा--और सब कहाँ हैं ? 

बह कुत्ता-सनुष्य कह उठा--वे सत्र पागल हैं स्वामी, श्रव भी वे 
उधर बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे हैं. कि हमारे प्रभु ( ढॉ० मोरों ) 
तो मारे गये, द्वितीय चाब्ुकधारी ( मांटगोमरी ) भी नहीं हैं । तीसरा 
चाबुकधारी, जो समुद्र के पानी में उतर गया था, वह तो हम लोगों-जैसा 
ही है। अब हमारा कोई प्रभु नहों हे, चाबुक नहों है, यंत्रणाघर भी 
नहीं है, सब खतम हो गया। आराईन को हम लोग पसन्द करते हैं, 
श्राईन को मानेंगे भी। लेकिन यंत्रण/घर श्रब नहीं हे, प्रभु कोई नहीं 
है; चाबुक भी नहीं हे और यह कुछ भी अब न होगा । यही सब वे 
लोग कह रहे हैं । मगर मैं जानता हूँ. स्वामी, मैं सब जानता हूँ । 

अ्न्धकार में हाथ बढ़ाकर मैं कुत्ता-मनुष्य का सिर थपथपाकर 
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बोला--ठीक ठीक । 

उसने कहा--अश्रभी श्राप उन सब को मार डालेंगे । 

मैंने कहा--हाँ, अभी ! जल्दी ही उन सब को मार डालूँगा। 
केवल तुम जिन्हें कहोगे, उन्हें नहीं मारूगा। 

“प्रभु जिसे चाहते हैं, उसे मार डालते हैं”--यह बात उसने 
जिस तरह कही, उससे जान पढ़ा कि मैंने उसके मन की ही वात 
कही हे । 

मैंने कहा--जब तक समय नहीं थ्राता, तब तक इस तरह उन 
का पाप बढ़ने दो, थे बेवकूफ़ की तरह काम करते रहें । उन्हें यह न जानने 
देना कि मैं ही प्रभु हूँ । 

उसने कहा--स्वामी जो कहते हैं, वह श्रच्छे के लिए ही है । 

मैंने कहा--लेकिन एक जने ने बहुत पाप किग्रा है। जब वह मुक्े 
देख पढ़ेगा, उसे मार डालूँगा । जैसे मैं तुम्हें उसे दिखा दे, तुम फ़ौरन्‌ 
उसके ऊपर हमला कर देना । श्रव मैं जाता हूँ ; देखे, जो लोग वहाँ 
जमा हैं, वे क्या कहते हैं । 

भोपड़ी के प्रवेश-द्वार को श्रँघेरे से ढकता हुआ वह कुत्ता-मनुष्य 
बाहर निकल गया। में भी उसके पीछे-पीछे निकला । रात हो गई थी। 
भाढ़ी से ढके उस गुफ़ा के सा में इधर-उधर अन्धकार जमा हो गया 
था । दूर की जिस ठालू जगह पर श्रस्त हो चुके रूयं की आमा भलक 
रही थी, वहाँ थोढ़े से स्थान में श्राग जल रही थी। श्राग के पास 
इधर-उधर विकल श्रंगवाले पशु-मानवरों के दल धूम-फिर रहे थे। और 
भी दूर पर काले-काले घने वृत्तों की कतार नजर आरा रही थी। उन बुतों 
की ऊपर की डालों ने उस कालिमा के ऊपर और अश्रघिक ठोस राजी 
एक रेखा खींच दी थी | गुफा की राह को नाँघकर श्रागे बढ़ने पर सुरत्त 
निकला हुआ चन्द्रमा दिखाई दिया । बुके हुए ज्वालामुखी से भाष का 
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एक टुकड़ा निकलकर ऊपर फैल गया। 

सन का ज्ञोर लोटाक मैंने अपने साथी उस कुत्त“मनुष्य से 
कहा-मेरे साथ-साथ आओ । उसी तंग पगडंडी से हम दोनों पास- 
पस चलने लगे । कोपढ़ी के बाहर जो अस्पष्ट मृत्तियों हमारी ओर 
ताक रही थीं, उनको जैसे हमने कुछ समभा ही नहीं, ऐसा भाव हमने 
दिखाया। 

आग के पास जो बैठे थे, उन्होंने प्रणम करना तो दूर, मेरे 
प्रति बहुत कुछ अ्रवज्ञा का ही भाव दिखाया--जँसे में कोई चीज ही 
नहीं हूँ । मैंने चारो ओर निगाह दौड़ाई ) लेकिन हायना-सुभर मुझे नहीं 
देख पढ़ा । यहाँ बीस के लगभग पशु-मानव जमा थे । कोई-छोई आपस 
में बात कर रहा था, श्रोर कोई केवल आग की ओर ताक़ता हुप्रा 
वैद्य था । 

मेरे दाहनी श्रोर से वानर-मनुष्य कह उठा--मर गये, मर गये ! 
प्रभु मर गये--यन्त्रणाघर, यन्त्रणाघर अरब नहीं है । 

मैंने तुरन्त जोरदार आवाज़ में सबको सुनाकर॒ कहा--वह मरे 
नहीं है ; अब भी वह हम लोगों की हरकतों को दुख रहे हैं । 

यह सुनते ही सब चौंक उठे । वीस जोड़ी आँखें मुझ पर जम 
गई"। मैंने कहा--यह सच हे कि श्रव यंत्रणाघर नहीं है ; लेकिन वह फिर 
होगा। प्रभु को तुम लोग नहों देख पा रहे हो, लेकिन वह ऊपर से तुम 
सबको देख रहे हैं, तुम लोगों की सब बातें सुन रहे हैं । 

कुत्ता-मनुष्य मेरा समर्थन करता हुआ कह उठा-ठीक-ठोक । 

मैंने यह बात इतनी हृढता से कही कि वे सब प्राणी 
सिहर उठे। 

उनमें से किसी एक ने कहा--यह आदमी, जिसके हाथ में 
बंडेज बँधा है, अद्भुत बात कह रहा है। 
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मैंने कहा--मैं ठीक कह रहा हूँ । प्रभु फिर लौट श्रारवेगे ; 
यंत्रणाघर भी फ़िर लौट आवेगा। जो कोई आराईन को तोढ़गा, उसकी 
बड़ी दुग्गति होगी। 

डन लोगों ने विस्मय की दृष्टि से एक दूसरे की ओर ताका । 
अन्यमनस्क भाव प्रकट करते हुए मैं उन्हें दिखा-दिखाकर ज़ोर ज़ोर 
कुछ्हाढ़ी ज़मीन पर मारने लगा । सूखी धरती मे कुल्हाड़ी कितनी गहरी 
धँस रही है, इसे वे लोग सहमे हुए-से ध्यान से देखने लगे । 

कुछ देर बाद सैटर ने कुछ सन्देह प्रकट किया । उसे सममाकर 
मैं बताने लगा तो और एक प्राणी ने एक आपत्ति प्रकट की। क्रमशः 
आग के चारो भर खड़े और बैठे हुए उन प्राणियों में बहस होने लगी । 
मेंने लक्ष्य क्रिया, घड़ी-घड़ी भर पर मेरी बात पर उनका विश्वास बढ़ता 
जा रहा है, और मेरे निरापद होने की संभावना मज़बूत होती जा रही है | 
मैं भी रंग-ढंग देखकर अब ख़ब सहज भाव से ही उनके साथ बात- 
चीत करने लगा | लगभग घंटे भर तक बातचीत होने के बाद उनमे 
से अ्रधिकांश ने मेरी बात मान ली । बाकी जो रहे, वे कु हिचिर- 
मिचिर करने लगे। 

अपने परम शत्रु हायना-सुअर के प्रति मेरी खोजनेवाली नज़र 
स्ंदा--हर घढ़ी--सजग थी । लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। 
बीच बीच में अवश्य कुछ सन्देहजनक अवस्था देखते ही में चो'क उठता था; 
किन्तु कुछ ज्षणों में ही मेरे मन में अपने ऊपर पूर्ण विश्वास लौट आया। 
धीरे-धीरे रात श्रधिक होगई । उस समय चन्द्रमा बीच थ्राकाश में था । 
सब पशुमानव अपने अद्भुत दाँत निकालकर जम्हाते-जम्हाते एक-एक 
करके भोपढ़ी के भीतर चले गये । उस निजन स्थान में अकेले राठ' 
बिताने का साहस मुमे नहीं हुआ ; और सब प्राणियों के साथ मैंने भी 
उसी मोपढड़ी के भीतर जाकर श्राश्रय लिया । सोचकर देखा, यहाँ 
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अकेले रहने की अपेक्षा इन सबके साथ रात बिताना एक तरह से 
निरापद है । 

उसी दिन से मेरे टापू के प्रवास का दूसरा अ्रध्याय शुरू हुआ। 
लंबे दस महीने इन पशु-सानवों के साथ सेरे बीते | उल्लेख के योग्य 
कोई ख़ास बात इस नीरस वैचित्यहीन दस महीने के जीवन में नहों 
घटित हुईं । बीच बीच में जो दो-एक छोटी-मोटी अप्रीतिकर घटनाएं 
हुई', उनका विशेष विवरण लिखकर मैं पाठकों का समय नष्ट नहीं 
करना चाहता । ऐसी अनेक अ्रप्रीतिकर घटनाएँ याद श्रा रही हैं, जिनके 
बारे में सोचकर अरब मुझे विस्मय होता है कि मैं कैसे इतने दिनों तक 
इन दानवों के बीच अपना प्रभुत्व॒ बनाये रहा ! अवश्य मैं यह नहीं 
दावा करता कि इन लोगों के साथ मेरा कभी भगड़ा नहों हुआ-- 
दो-एक जगह श्रपने शरीर में इन लोगों के दाँत के निशान भी मैं 
दिखा सकता हूँ ; किन्तु अन्त को वे सदा मुझसे दबते ही रहे । मैं इन 
लोगों पर जो श्रपना प्रभुत्व जमाये रह सका, इसके दो कारण मुख्य थे । 
एक तो यह हि मैं निशाना ताककर पत्थर-हीला चलाने में निपुण था; 
दूसरे कुछ्दाड़ी का निर्मम प्रहार | उस कुत्ता-मनुष्य की प्रभुभक्ति ने, 
जो कि कुत्ते का एक विशेष गुण होता है, भी मेरी बड़ी सहायता की । 
मैंने देखा हे, गहरी चोट पहुँचा सकना ही इन लोगों को दृष्टि में 
बढ्प्पन करा सापदुण्ड (तराजू) है। शासन में रखने के लिए शायद 
कभी कभी में उनमें से किसी पर गुरुतर प्रहार कर बैठा हूँ ; लेकिन 
मेरे सामने कभी किसी ने चू नहीं की । श्रादृ में, पीटपीछे, मरे 
हथियार की मार के बाहर शायद वे अ्रपना विरोध प्रकट करते रहे हों । 

हायना-सुअर हमेशा मेरी निगाह से बचता रहा और मैं भी 
उसके डर से सदा सतक रहकर दिन बिताता रहा | मेरा परम विश्वस्त 
सेवक वह कुत्ता-मनुष्य उससे जैसे घुणा करता था, वैसे ही उससे 
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वह डरता भी था | मुझे जान पड़ता है, मेरी ओर उसके इस भुकाव 
और आकर्षण का प्रधान कारण उसका सुश्रर से ढरना हो था | 

कुछ दिन बाद ही मुझे मालूम होगया कि हायना-सुअर के मुँह 
को भी खून लग गया है श्रोर उसका परिणाम भी चीतानमनुप्य 
जैसा ही होगा | जंगल के भीतर ही कहों उसने आश्रय हँढ॒ लिया 
है और वहाँ वह अकेला ही रद्दता हे | एक बार मैंने पशु-मनुष्यों को 
उसके खिलाफ़ बर्गलाकर उसके पीछे लगा देने की चेष्टा की थी ; किन्तु 
किसी विशेष उद्द श्थ॒ से सबको संबबद्ध करने भर का प्रभुत्व या 
बरधिपत्य मेरा नहीं था, इससे मुझे इसमें सफलता नहीं मिली | मैंने 
कई बार एकाएक आक्रमण करने की चेप्टा की थी; लेकिन धू्त हायना- 
सुअर ने एक बार भी मुझे ऐसा मौक़ा नहीं दिया | वह भी मुझ पर 
अचानक हूट पड़ने की घात लगाये रहता था; उसके भय से में भी 
सहमा-सहमा रहता था ; सजग रहता था और वह कुत्ता-मनुष्य तो 
जहाँ तक होता था, मेरा साथ ही नहों छोड़ता था | 

पहले महीने भर के लगभग पशु-मनुप्यों ने अपनी बाद की 
अवस्था की तुलना में कुद-कुछ साधारण मनुप्य कासा ही व्यवहार 
क्रिया | उस कुत्ता-मनुष्य के श्रलावा और भी दो-एक प्राणियों के साथ 
एक तरह से तेरी मित्रता रही | वे मेरे अनुगत साथी रहे। छोठा 
सलाथ भी मेरे पास ही पास घूमा करता था। उसकी मुझपर बढ़ी 
भक्ति थी। लेकिन वानर-मनुप्य मुझे बहुत दिके करता था। उसके 
में भी पाँच उ गलियाँ मेरी ही तरह थीं, इसलिए वह अपने को 
बराबर ही समझता था | हर घड़ी वह मेरे साथ बकब्रक किया 
करता था--जो जी चाहता था, वही श्रगइम बगढ़म बकता था। उसके 
स्वभाव में एक बड़े मजे की बात थी | वह ख़ब नई नहे बातें गढ़ 
लकता था | जान पड़ता है, उसकी यह धारणा थी कि कोई श्रथंहोन 
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नई बात कह सकना बड़ी बहादुरी या बद्प्पन का लक्षण है रोजमर्रा के 
जीवन की बातचीत को वह 'छोटी चीज़' कहता था, और उसके साथ 
अन्तर दिखाने के लिए इन नये शब्दों के व्यवहार का नाम उसने 
रक्खा था बड़ी चीज़!” । श्रगर कभी वह मेरी कोई वात नहीं समझ 
पाता था तो कहता था--“बाह, बड़ी श्रच्छी वात हे ! जरा फिर तो 
कहिए ।” इसके बाद कई वार मेरे मुंह से वह शब्द सुन-सुनकर 
याद कर लेता था। फ़िर जब-तब जहाँ-तहाँ पशुन्मनुष्यों के आगे 
वही शब्द या बात कहता फिरता था। गव॑ से उसकी छाती फूल जाती 
थी । जिन सब सहज बातों का श्र्थ उसकी समर में थ्रा जाता था, 
उनकी ओर उसका रुफान बिलकुल नहीं था। श्रतएव उसके लिए 
मुझे नित्य नई-नई बात और नये-नये शब्द निकालने और गठने पड़ते 
थे। इन पशु-मानवों में वही सब से अधिक निर्बोध था। मनुष्य में 
जो कुछ त्रुटियाँ या दोष हो सकते हैं, वे सब उसने सीख लिये थे ; 
साथ ही वानर-सुलभ कोई बुरा श्रभ्यास्त उससे नहीं छुट सका था। 
पहले कई सप्ताह इसी तरह कट गये ; उन प्राणियों का मेरे 
प्रति व्यवहार साघारणतः भ्रस्दा ही था। श्राईन को भी ये मानकर 
चलते थे। लेकिन एकाएक एक दिन मैंने देखा, एक ख़रगोश की लाश 
चीरी-फाड़ी हुईं पड़ी है। मैं समझ गया, यह उसी हायना-सुअर 
की करतूत है । इस एक घटना क सिवा इन कह दिनों में इन प्राणियों 
ने कोई ऐसी बात नहीं की, जो मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध हो | लेकिन 
उसी महोने से उनकी बातचीत श्रौर चालचलन में जैसे एक परिवतन 
आने लगा। मैंने देखा, उनका उच्चारण श्रस्पष्ट होता जा रहा हैं, 
बोलते भो वे बहुत कम हैं । वानर-मनुष्य की वकुबक बहुत बढ़ गई 
है, प्रायः अधीन अ्रन्ट-शन्ट जो जी में आता है, बकृता है। यह बात 
और किसी के लिए कल्पना केरना भी कठिन है हि स्वच्छ स्पष्ट भाष। 
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कैसे धीरे-धीरे भ्रस्पष्ट होती-होती सम्पूर्ण अरथं्वीन वाक्यों का समूह 
बन गई ! उन प्राणियों में से अनेक तो क्रमशः घात करना भी भूल 
गए, हालाँकि थे उस समय भी मेरी बातों का मतलब समर लेते 
थ्रे। धोरे-धीरे सीधे होकर खड़े होने में भी उन्हे कष्ट होने लगा । 
मैं श्रक्सर देखता था कि वे चौपायों की तरह चल रहे हैं। पहले तो 
वे मुझे देखकर इसके लिए लज्जित होते थे, सीधे होकर चलने की 
चेष्य करते थे ; लेकिन विल्कुल सीधे होकर चल न पाते थे। उनका 
हाथों का इस्तेमाल भो धोरे-ीरे कम होने लगा। श्रव वे पशु की 
तरह मुंह डालकर पानी पीते थे । पशुश्रों की ही तरह मुँह से नोच- 
नोच कर क्डी चीज़ें खाने लगे थे | इतने दिन बाद डॉ० मोरों की 
बातें और उनका मतलब मेरी समझ में श्राने लगा। उन्होंने कहा 
था--“/एक-एक करके पशुत्व के सत्र लक्षण इन में लौट श्ञाते हैं ।” 
जल्‍दी जल्दी, बहुत तेज़ी से इन प्राणियों में परिव्तत श्रा रहा है। 
एक चोज़ देखकर मुझे विस्मय हुआ है। उनमें जो सरदार 
श्रेणी के थे--श्र वे अधिकांश मादा थे--उन्होंने ही सब से पहले, 
जैसे कुछु-कुछ जानवूक कर ही, भव्यता के सब बन्धनों को तोड़ना 
शुरू किया । पहले वे आईन मानकर चलते थे ; लेकिन आ्राईन का भय 
और बन्धन भी धीरे-धीरे शिथिल हो आया। वह कुत्ता-मनुष्य फ़िर 
थोढ़ा-थोड़ा करके कुत्ता बनने लगा। क्रमशः उसका मनुष्य की तरह 
बोलना बन्द हो गया । उसके नंगे शरीर में रोएँ देख पढ़ने लगे और 
वह चारों पेरों से चलने लगा ! अ्रव तक में उनके साथ उन्हीं की 
भोपढ़ी में रहता था ; लेकिन उनकी यह अवनति और परिवतन देखकर 
वहाँ रहने को जी नहीं चाहा । मोरो के चबूतरे के खंडहर में लौटकर 
उस ध्वंसस्तृप के ऊपर मैं पत्तियों और घास-फूस से एक कुटी बनाकर 
उसी में रहने लगा। यन्त्रणागृह की याद उस समय तक उन्हें भूली 
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नहीं धी, इसी से सहज में कोई प्राणी उधर आने का साहस नहीं 
करता था। झरतएव उनकी शोर से मैं निश्चिन्त और निरापद था। 

मलुष्य के सत लक्षण किस तरह धीरे-धीरे उन लोगों को 
छोड़ने लगे, इसका विस्तुत विवरण यहाँ देना श्रसंभव है। क्रमशः 
कपड़े पहनने उन्होंने छोड़ दिये । उनके शरीर में बाल निकल आये। 
उनका माथा भीतर पैठने लगा और मुँह में थूथन का थ्राकार प्रकट 
होने लगा। इन भ्रध॑-मनुष्यों और अधं-पशुओ्रों के साथ मैं एक महीने 
तक एक ही मोपड़ी में रहा था, यह सोचकर भी श्र मेरे रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं । 

बहुत धीरे उनमें परिवर्तन 'श्रा रहा था--धीरे धीरे श्रवश्य 
आ रहा था, किन्तु वह परिवतंन श्रव्यर्थ श्रोर निश्चित था। अब भी में 
उनके साथ-साथ घूमता फिरता था ; क्योंकि अभी तक उनसे डरने की 
कोई बात महीं हुईं थी। फिर भी में यह समझ रहा हूँ कि वह दिन 
शीघ्र ही ्रावेगा, जब थे मेरे लिए भय का कारण बन जायेंगे। कुत्ता- 
मनुष्य अब भी मेरे साथ मेरी नई कुटी के भीतर तक श्राता था श्रौर 
मैं उस पर भरोसा करके निश्चिन्त होकर स्रोता था। छोटे से स्लाथ- 
मानव को भी धीरे-धीरे मेरा साथ थ्ररुचिकर हो गया। वह पेड़ों की 
शाखाओं पर ही रहकर खुश होता था। 

लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे पशु-मनुप्य एकदम जंंगी 
पशु बन गये--जैसे अ्रसली वाघ, भालू, भेड़िया, सांड, सुथर या बन्दर 
साधारणतः होते हैं, वैसे नहीं हो गये । इसका कारण यही था कि डॉ० 
मोरो ने हर एक प्राणी का निर्माण करते समय उसके शरीर में अन्य 
प्राणी के अ्रंग-प्रत्यंग कुछ कुछ जोड़ दिये थे । किसी में भालू की आकृति 
ही प्रधान थी, किसी में वनबिलाव की और किसी में साँढ की । उस 
समय तक उनमें जो कुछ अथवा जितना मनुष्य-सुलभ साधारण लक्षण 
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बचा हुआ था, वह भी अब धीरे-धीरे मिटने लगा। वे कभी-कभी एक- 
आध मनुष्य की सी बात कह उठते थे, अथवा मनुष्य की तरह सीधे 
होकर खड़े होने की चेप्टा करने लगते थे, जिसे देखकर हँसी आ्राये बिना 
नहीं रह सकती थी। लेकिन मुझे देखकर कप्ट ही होता था । बेचारे कहीं 
के नहीं रहे--इतो नप्टस्ततों अ्रप्टः | मनुष्य भी नहीं बन सके और 
पशु भी नहीं रहे । 

कौन कह सकता है कि मुझ में भी कोई आश्चयंजनक परिवतन 
थआ रहां था या नहीं ? मेरे कपड़े फटकर मैले चीथड़े से लटकने लगे 
श्र । उन चीथड़ों के भीतर मेरे शरीर का ताँबे जैसा रंग दिखाई देता था। 
सिर के बाल बहुत बढ़े हो गये थे-मैल से चिक्ट कर लटे' बन गई थो। 
अब्र भी सुनता हूँ, लोग कहते हैँ कि मेरी श्रोंखों में एक श्रदूभुत, उज्ज्वल 
चंचल, सतर्क दृष्टि है । 

पहले शुरू-शुरू में दिन के समय मैं दक्षिण-सागर के किनारे 
क्रिसी जहाज के देख पढ़ने की श्रपेत्ता में बैठा रहता था। जहाज के 
लिए मैंने ईश्वर के निकट बारबार प्रार्थना की है। मुझे आशा थी कि 
साल बीतने पर “इपिह्ाकुआना' जहाज फिर इसी राह से लौटेगा। 
लेकिन वह नहीं लौटा । इस शर्॒से में पोंच-पाँंच बार जहाज के पाल दूर 
पर दिखाई दिये ; तीन-तीन बार जहाज के इंजन का धुआ नजर 
आया ; लेकिन कोई भी जहाज इस मनहूस टाप्‌ के पास नहीं आया । 
जहाज के लोगों की दृष्टि श्राकृष्ट करने के लिए मैं हर घढ़ी श्राग 
जलाये रखता था ; लेकिन इसका भी कुछ फल नहीं हुआ । लोग जानते 
थे कि ज्वालामुखी से ही यह टाप्‌ बना है, उसी ज्वालामुखी का यह धुंआ 
है । इसी कारण आग को देखकर भी कोई जहाज इधर नहीं आया । 

उन दिनों शायद सितम्बर या अक्टूबर का महीना होगा। मैंने ठीक 
किया कि लकडढ़ियाँ एक में बांध वृ धकर एक बेढ़ा या छोटी नाव सी बना 
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कर समुद्र की यात्रा शुरू कर दंगा । जो भाग्य सें बदा होगा, वह होगा । 
मेरा बायाँ हाथ अब दीकू हो गया था, इसलिए दोनों हाथों से काम 
करने लगा। लेकिन जिन्दगी में कभी बढ़ई या लुहार का काम नहीं किया, 
अभ्यास न होने के कारण काम में श्रसुविधा होने लगी। नित्य पेड़ 
काटने और उनकी शाखाओं को जोडने-बॉधने का श्रभ्यास करने लगा । 
वहाँ कोई रस्सी नहीं थी | ऐसी कोई चीज़ भी नहीं मिली, जिससे 
रस्सी का काम चलाया जा सके । 2पू में बहुत-सी लताएँ अ्रवश्य थों; पर 
उनमें कोई ऐसी मजबूत नहीं जान पढ़ी | चबूतरे के ध्वंसावशेष के 
भीतर लोहे या और किसी धातु की खोज करने में पंद्रह दिन बीत गये। 
दो-एक प्राणी बीच-बीच में आकर माँकते थे ; लेकिन मेरे पुकारते ही 
भाग जाते थे । इसी समय वर्षा शुरू हो गई । जैसी वर्षा वैसा हो 
वज्रपात । काम में वाधा पइने लगो | अन्त को मेरी श्रनगढ़ नौका 
तैयार हो गईं । लेकिन नासमभी यह हुई कि मैंने वह नाव समुद्र>तट 
से लगभग एक मील के फ्रासले पर बनाई थी। फल यह हुश्रा कि 
समुद्र तक ख़ोंचकर ले जाते समय बह राह में द्वो टूटकर ढेर हो गई । 
अब अवश्य में सोचता हूँ. कि उस नाव पर समुद्रयात्रा न कर सकना ही 
मेरे लिए भ्रच्छा हुआ । लेकिन उस समय मेरा मन ऐसा हताश हो गया 
था कि कई दिन तक खिल्न होकर समुद्र के किनारे ही मैं घूमता रहा-- 
जल की ओर ताककर कई बार श्रात्महत्या करने की इच्छा प्रबल हो 
डठी थी । 

लेकिन आत्महत्या करना मेरा उद्द श्य नहीं था। इसी समय 
एक ऐसी घटना हो गई, जिससे मैंने निश्वय कर लिया कि श्रव देर 
करना ठीक नहीं, शीघ्र ही इस टापू को छोड़ देना चाहिए। जितने ही 
दिन बीतते थे ; उतना ही मरा निरापद रहना कठिन होता जा रहा था । 
उस दिन चबूतरे की चह्ारदीवारी की छाया में लेटा हुआ समुद्र की श्रोर 
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ताक रहा था, एकाएक ऐंडी में शीतल स्पश पाकर चौंक उठा | घूमकर 
देखा, स्खाय मेरी भोर देख रहा है । बोलने का अभ्यास बहुत पहले 
ही वह खो घुका था ; पहले की वह स्वच्छुन्द गति भी अ्रव उसमें नहीं 
है । सारे शरीर में घने रोएँ विकल आये हैं; हथेली फूली-फूली हैं । 
उसकी शोर मैंने देखा। 'मिनमिन! शब्द करके उसने कुछ कहा । 
इसके धाद झाढ़ी की ओर जरा आगे बढ़, और फिर धूसकर मरी 
ओर देखा। 

पहले मेरी समर में नहीं आया कि वह क्‍या कह रहा हे, क्या 
चाहता है। लेकिन फौरन्‌ ही समझ में श्रा गया कि वह श्रपने साथ 
चलने के लिए कह रहा हे। मैं उसके पीछे-पीछ्े चलने लगा। 
धीरे-धीरे वह एक माढ़ी के भीतर घुसा । मैं भी उसके पीछे गया। 

एकाएक देखा ; माढ़ी के भीतर एक जगह वह मेरा साथी कुत्ता- 
मनुष्य मरा पढ़ा है, और हायना-सुथ्र उसके ऊपर बैठा हुआ्रा बढ़े मजे 
से उसका मांस नोच-नोचकर खा रहा है। मेरे पहुँचते ही उस विकट 
पशु ने श्रपनो आग वरसाती हुई दृष्टि से मेरी श्र ताका और रक्त से 
सने हुए दाँत निकालकर भयानक शब्द करता हुआ गरज उठा। मुझे 
देखकर ढरना तो दूर, वह अपने इस भाचरण के लिए लम्जित भी नहीं 
हुआ । श्रव उसमें मनुष्य का कोई भी चिह्ने बाकी नहों रद्द गया था। 
एक पग आगे बढ़कर, रुककर, मैंने रिवाल्वर उसकी ओर तान दिया । 
वह सामने श्रा गया । 

उसने भागने की कोई चेष्टा नहीं की । उसके दोनों कान पीछे 
तन गये, रोएँ खढ़े हो गये, शरीर सामने की ओर हमला करने के 
लिए भ्ुक गया। मैंने उस की दोनों श्राँखों के बीच निशाना साधकर 
गोली दाग दी । साथ ही साथ वह सीधा मेरे ऊपर फ़ाँद पढ़ा। में 
छिटककर गिर पढ़ा । मेरा बहुत ही सौभाग्य था, जो उसके शरीर का 
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सारा बोर मेरे ऊपर नहीं पढ। ; केवल उसके शरीर का पिछला हिस्सा 
मेरे ऊपर पढ़कर एकदम स्थिर हो गया। समझ गया, मरा निशाना 
खाली नहीं गया | किसी तरह अपने को उसके नीचे से खींचकर निकाला । 
भय से मेरा शरीर कॉप उठा । हायना-सुथर की लाश उस समय भी 
थर-थर काँप रही थी। चलो भच्छा हुआ, एक बड़ी विपत्ति से छुटकास 
मिला । लेकिन यह तो अभी आरंभ ही है; कौन ज्ञाने, और भी कितने 
पशु-मनुष्य इसी तरह पूरे पशु बन जायेंगे । 
वहाँ की सूखी लकढ़ियाँ और परो बटोरकर आग जलाई और 
उसमें ये दोनों लाशें फूक दीं । मैंने सोचकर देखा, श्रगर जल्दी ही यह 
टापू छोड़कर नहीं जा सका तो सेरी मौत अवश्य होगी, टल नहीं सकती । 
न्याज नहीं तो दो दिन बाद होगी । इस समय लगभग सभी पशुन्मनुष्य 
जंगल में जाकर रहने लगे हैं, दो-एक के सिवा कोई उस भोषदी में नहीं 
रहता । दिन में कोह बाहर नहीं निकलता, सब सोया करते हैं। यदि 
कोई आवे तो यही समभेगा कि इस टापू में कोई जीव नहीं रहता। 
किन्तु रात भर वे इधर-उधर घूमते फिरते हैं. और आकाश-पातात्न को 
कपाते हुए गरजा करते हैं । 
कभी-कभी मेरा जी चाहता है कि फन्‍दा लगाकर श्रथवा 
ज़ाली छुरो से ही इन सब को समाप्त कर दूं। काफ़ी कारतूस होते, 
काफ़ी गोलियाँ होतीं तो मैं एक सिरे से इन्हे मारना शुरू कर देता। 
केवल बीस-वाईस प्राणी भरौर ऐसे रद गये थे, जिनसे मुझे प्राणों का 
भय हो सकता था । उनमें जो श्रधिक दुस्साहस कर सकनेवाले ख़्नी 
जानवर थे, वे सब मर चुके थे । बेचारा कुत्ता-मनुष्य रात को जागफर 
मेरी रखवाली करता था, पहरा देता था। उसके मर जाने से श्रब 
मैं दिन को सोने का श्रभ्यास करने लगा, जिसमें रात को जागकर पशुओं 
के श्राक्रमण से' सावधान रह सकू ! फिर नये सिरे से चबूतरे के 
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भीतर मैंने अपने रहने का स्थान बनाया, जिसमें कोई प्राणी श्रगर 
भीतर आने की कोशिश करे तो उसकी आहट पाते ही मैं सावधान हो 
सकू । वे पशु-मनुप्य अब आग का ज्यवहार भी भूल गये हैं--आग 
को देखकर श्रव वे भी साधारण पशुओं की तरह ढरते हैं। श्रव में 
दुबारा लकड़ियाँ जोड़कर एक अनगढ़ बेड़ा ( 58) बनाने में 
जुट गया । भ्रव की मैंने इसका विशेष ध्यान रक्‍्खा कि वह ख़ब 
मज़बूत बने । 

बढ़ी कोशिश, असीम धेंय॑ और अखंड श्रध्यवसाय (लगन) से 
काम करके अन्त को मैं एक ढोंगी-सी बनाने में सफल हुआ । लेकिन 
कहीं कोई ऐसा बतंन नहीं मिला, जिसमें पीने क॑ लिए पानी भरकर 
मैं साथ ले जाता । मिट्टी का कोई वतन बना लेने का भी उपाय नहों ; 
क्योंकि सारे ठापू में ज़रा-्सी भी मिद्दी नहीं मिली । पागल की तरह 
ह्ाॉढ़ता फिरा, पर कोई पात्र नहीं मिला। क्रोध और निराशा से में 
चीज़ उठा। खीमऊर क्रोध के मारे सामने के बेचारे पेड़ की जढ़ में 
ज़ोर से कुल्हाडी की गहरी चोट कर बैठा; किन्तु किसी तरह पानी ले 
चलने का कोई उपाय नहीं सूक पड़ा । 

इसके बाद मेरे जीवन का एक अ्रपूव दिन श्राया | उस दिन 
की बात मैं इस जीवन में कभी नहीं भूल सकता। अधीर उत्त जना 
में सारा दिन बीतः । बहुत दूर पर दक्तिण-पश्चिम के कोने में एक 
छोटा-सा पाल दिखाई दिया | बहुत कुछ छोटे जहाज का पाल जैसा, 
साथ ही साथ बहुत सी लकड़ियाँ बीन-बटोरकर फुर्ती से मैंने आग 
जला दी। दोपहर की उस प्रचंड धूप में आग के सामने खड़े होकर 
उत्सुक एकाग्र दृष्टि से में उस पाल की ओर ताकता रहा--घण्टे पर 
घण्टे बीत गये | भूख-प्यास को भूल गया, विश्राम करना भूल गया। 
सिर में चक्कर आने लगा। सब पशु आकर पिस्मय के साथ मेरी श्रोर 








१६२ 





डॉक्टर मोरो का टापू 


ताकते रदे । धीरे-धीरे एक-एक करके सब चले गये। दिन समाप्त हो 
आया रात के श्रन्धकार ने आकर उस दूर पर दिखाई पड़नेवाली 
नाव को अपनी गोद में छिपा लिया | तब भी वह नाव बहुत दूर थी । 
रात भर मैं बढ़े यत्न से उस आग को जल।ये रहा; वह धीमी नहीं होने 
पाई। विस्मित पशुओं के फिर फेरे लगने लगे--उनकी आंख: 
अंधेरे में चमकने लगीं। 

धीरे-धीरे रात दीत गई, सवेरा हो श्राया । मैंने देखा, वह 
छोटी नाव मेरे बहुत निकट आ गई है । एकरक ताकते-ताकते मेरी 
आँखें थक गई थीं। मैं जैसे ्रपती दृष्टि पर भी टीक विश्वास नहीं कर 
पा रहा था। मैंने देखा, उस नाव में दो आदमो नीचे मुके हुए बेठे हैं। 
एफ आदमी नाव के लिरे पर और दूसरा बीच में । लेकिन नाव की चाल 
अद्भुत थी ! उसका मुंह हवा के रुख़ को ओर घूमा हुआ था, और 
वह करवदिया होकर धीरे-धीरे थ्रागे बढ़ती था रही थी । 

दिन का प्रकाश श्रच्छो तरह फेल जाने पर मैंने श्रपने 
सेकद़्ों छेदवाले चिरकुट हो रहे कोट का बचा हुआ हिस्सा एक 
लकड़ी में बाँधकर ऊँचा करक उन दोनों की दृष्टि अपनी ओर 
अ्रकृष्ट करने की चेष्ट की। परन्तु उनमें से किसी ने भी श्रॉख' 
उठाकर इधर नहीं देखा । एक दूसरे की शोर देखते हुए दोनों" 
चुपचाप जहाँ के तहाँ बैठे रहे। जल के किनारे तक श्रागे जाकर 
ज़ोर ज़ोर मैं उन्हें पुकारने ल्गा। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 
पहले ही की तरद्द उद्देश्यहीन भाव से वह नाव बहती आरा रही थी--+ 
धीरे, बहुत घीरे, कोण बनाती हुईं उपसागर की ओ्रर--गहराई से 
उयले पानी की श्रोर श्रग्नतर हो रही थी। एकाएक एक सफ़ेद चिढ़िया 
उस नाव से उड़कर चली गह; लेकिन उन दोनो आदमियों में से किसी 
ने उधर प्यान नहीं दिया--नज़र नहीं उठाई ! घूमते-घूमते कह चिढ़िया 

ड्््ं्ं्च्््च्पिंनसजड्ड््ि््ि्््््््््ल्ल््््ड्डः 
१8३ 





स्यििििि+55 टॉक्टर मोरों का खपू बच 





कप! उठने लगी, इपके वाद श्रपने दोनों वढ़े-वढ़े पंख फैलाकर सन-से 
कहीं गायब हो गई । 

तब्र मैंने चिल्लाना बन्द कर दिया । बालू के ऊपर बैठ गया श्रोर 
गाल के ऊपर हाथ रखकर एकटक उस नाव को देखने लगा कि कहाँ 
जाती है । बहुत ही धीमी गति से वह नाव पश्चिम श्रोर जा रही थी । 
एक बार जी चाहा कि तैर कर नाव के ऊपर चढ़ जाऊँ; लेकिन वैसे 
ही एक श्रज्ञात भय से मेरी सारी देह कॉप उठी । मैं साहस न कर 
सका। तीसरे पहर के लगभग लहरों के धक्के खाती हुईं वह नाव 
प्रायः सी गज़ के फ़ासले पर चबूतरे के पश्चिम श्रोर आा लगी । 

मैंने जाकर देखा, नाव में जीवित प्राणी एक भी नहीं था। सब 
मुर्दे थे। कौन जाने, उनको मरे कितने दिन हुए। नाव को उलटते 
ही उनके श्ठुत शरीर गिरकर टुकढ़े-दुकड़ें हो गये । एक आदमी के 
सिर के ऊपर कुछ वाल थे, जो लाल रंग के थे। दीक वैसे ही, जैसे 
“हपीकाकुश्राना' जहाज्ञ के कप्तान के सिर पर थे। नाव के भीतर एक 
सफद गंदी हेट पढ़ी थी । मैं जैसे नाव के पास जाकर खड़। हुआ, 
तीन पशु-मानव, जो भ्रव पूर्ण रूप से पशु हो गये थे, एक माड़ी की 
आड़ से निऊल आये और 'फोंप-फोंस' करने लगे। घृणा से मेरा सारा 
शरीर कॉप उठा । साथ ही साथ मैं नाव को पानी में ठेल कर उस पर 
घढ़ गया। उन तीनों पशुओं में दो भेड़िये थे । वे श्रंगारेस्सी चमकती 
नज़र से मेरी ओर ताकने लगे। बाकी तीसरे प्राणी का कोई ठीक 
विवरण मैं दे न सकंगा--बहुत कुछ भालू श्रौर सॉढ़ का सेल था। 

चम्कते हुए दांत निकालकर तीनों पशु मेरी ओर श्राक्रमण 
फरते के इरादे से बढ़ने लगे । उन को देखकर अब तक जो धृणा का 
भाव मेरे सन में जगा था, उसकी जगह आतंक छा गया, और मेरे शरीर 
के सव रोएँ खड़े हो गये । उनकी श्रोर पीठ करके नाव को चलाता हुआ 
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में उनसे दूर जाने लगा--उनकी थ्रोर एक बार घूम कर देखने की 
भी हिम्मत नहीं हुई । 

समुद्र में छुकी हुईं पबंतमाला और टापू के बीच में एक सुरक्षित 
जगह देखऋर वहां नाव रोककर वह रात ब्रिताई । दूसरे दिन सचेरे नाव 
से जल का पात्र लेकर उसे नदी के पानी से भर लिया। यथासंभव 
धैये धारण करफे जंगल से कुछ फल तोढ़े । फिर बची हुईं तीन गोलियों 
से दो खरगोश भी मारकर रख लिये। पशु-मानवों के भय से नाव को 
मैंने उसी परव॑तश्नेणी की आद में वाँध रक्‍्खा था । 
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र्र्‌ 
बिल्कुल अकेला 

जु सो दिन शाम को में चल दिया | पश्चिम कोण से हवा आकर 
नाव के पाल में लगने लगी । टापू देखते-देखते धीरे-धीरे छोटा 
होने लगा। टापू में जो थ्राग मैंने जला रक्खी थी, उसका धघुआओं भी 
सूर्यास्त की लालिमा में थोढा-थोडा करके हल्का, होने ल्गा। चारो 
ओर हज़ारों लहरें उठाता हुआ समुद्र मुझे घेरे हुए था। पानी के सिवा 
और कुछ नहीं नज़र श्राता था। धीरे-धीरे एथ्वी पर सन्ध्या का भ्रन्धकार 
उतर आया। सूर्यास्त की अन्तिम लाली किसी नाटक के रंगीन पढें 
की तरह मेरी श्राँखों के आ्रागे से ्रदृश्य हो गई । सूर्य के श्रस्त होते 
ही थ्रनन्त श्राकाश की गहरी नीलिमा मेरी श्रॉखों के श्रागे छा गई। 
एक एक करके तारागण चम्रक उठे। समुद्र में सत्राठा था, श्राकाश 
सुनसान था । रात्रि के साथ, सन्नादे के साथ, मित्रता करके मैं भी 

ब्रिल्कुल श्रकेला रह गया । 
पूरे तीन दिन इसी तरह नाव पर बहता रहा; विशेष कुछ खाया- 
चवेया भी नहीं । श्रादि से अन्त तक सारी घटना को सोचते-सोचते ही 
थे दिन कट गये । लेकिन श्रब सभ्यता के देश में लौटने का, फिर मनुष्य 
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को देखने का तनिक भी उत्साह मेरे मन में न था। सैकढ़ों जगह से 
फटे, गंदे चीकट कपड़े मेरे शरीर पर थे। सिर के बाल बढ़कर जटा बन गये 
थरे। इसी अवस्था में एक जहाज ने--जो सैन्फ्रांसिस्को जा रहा था-- 
मेरा उद्धार किया। जहाज के कप्तान और यात्रियों ने अवश्य ही मुझे 
पागल समझा था । सुनकर शायद आपको थ्राश्चय मालूम होगा, लेकिन 
मैं सच कहता हूँ, मनुष्यों के बीच लौटकर जाने का मेरे मन में तनिक 
भी क्राग्रह नहीं था। मैं इसी में सन्तुष्ट था कि उन वीभदैप, घणित, 
दैत्य-सरीखे पशु-मानवों का साथ में छोड़ झाया हूँ। जहाज के कप्तान 
या मेट, किसी ने मेरी कद्दानी पर विश्वास नहीं किया । बोले--सुनसान 
और विपत्तियों से परिपूर्ण देश में यहुत दिनों तक रहने के कारण मेरा 
दिमाग ख़राब हो गया हे। कहीं और सब लोग भी यही न समझ लें, 
इस भआशक्ष से मैंने फिर श्रोर कैसी को अपनी यह श्रदूभुत कहानी 
नहीं सुनाई । लोगों से मैंने यद्दी कद्ा कि 'लेडी बेइन' जहाज के डूबने 
से लेकर श्रवतक--लगभग एक साल का हाल मुझे ब्रिल्कुल याद नहीं 
है। लोग मुझे पागल न समझ बैठ, इस डर से बहुत सावधानी के 
साथ मैं चत्रता-फिरता और उठता-बैठता था। पशु-मानवों का झाईन 
दो खत नाविक, अ्रधेरी रात को यात्रा, भाड़ियों के बीच के प्राणी, इन 
सब की याद मुझे बहुत बेचेन करती थी। मैंने श्राशा की थी कि में 

शांति के साथ चैन से अपने जीवन के शेष दिन बिता सकगा। किन्तु 
आश्चय की बात है कि उस टापू में रहने के समय ज्ञिस अनिश्चयता, 
संशय और भय में मेरे दिन बीते थे, वह श्रनिश्वयता, संशय श्रौर भय 
इस सभ्य जगत्‌ में श्राकर जैसे और भी बढ़ गया। सेरी कहानी पर कोई 
विश्वास नहीं करता । पशु-मनुष्य जैसे मुझे एक भ्रदूभुत प्राणी सममते 
थे, वैसे ही स्वाभाविक श्रथांत्‌ असली मनुष्य भी मुझे एक अद्भुत जीव 
समनते हैं । क्‍या जानें, पशु-मानवों के देश में इतने दिन बिताने के 
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फलस्वरूप उनकी प्रकृति का जंगलीपन भी शायद मुझ में थ्रा गया हो ! 

लोगों के मुद्द से सुनता हूँ, भथ् भी एक रोग है। एक बात 
पर मैंने ध्यान दिया है, इधर कहे वर्ष तक एक भय के भाव में ही 
मेरे दिन बीते हैं । आधा पलाऊ सिंह-शावक जैसे ढरता है, मेरा यह 
भय भी कुछ कुछ उसी तरह का रहा है । स्व्राभाविक मनुष्यों के बीच 
में रहकर भी बार-बार सेरे मन में आया है कि ये सभी पशुनमनुष्य 
हैं ; भ्रन्तर केवल इतना हे कि टापू के प्राणियों की श्रपेत्ञा ये सभ्यजगत्‌ 
कै सभ्य मनुष्य देखने में भ्रौर भी अ्रधिक मनृष्य की तरह हैं--सिर्फ 
शकल-सूरत में | साथ ही साथ यह भी शआाशंका हुईं है कि शीघ्र ही 
इनकी यह मनुष्य की आकृति मिट जायगी श्रौर ये भी धीरे-धीरे पशु 
बन जायेगे । 

सिफ़ एक भ्रादमी ने मेरी कहानी पर कुछ विश्वास किया है। 
वह मनोविक्ार के विशेषज्ञ हैं। डॉ० मोरों के साथ उनकी मित्रता थी । 
उन्होंने मेरी वढ़ी सहायता की है। 

यह आराशा श्रवश्य ही मैं नहों करता कि उस टापू की भयानक 
स्मृति मेरे मन से एकदम मिट जायगी। अ्रधिकांश समय में उस 
टापू की बात मेरे मन के सुदूर गहन स्थान में, श्राकाश में दोटे-से 
बादल के टुकड़े की तरह, छिपी हुईं रहती हे--थोढीससी याद, या 
थोड़ा-सा अ्रविश्वास | लेकिन बीच-बीच में वह कुद्ध मेघबण्ड बढ़ा 
होते-होते श्राकाश में फैल जाता हैं, अ्रनन्त श्राकाश में दा जाता है। 
तब मैं अ्रपने चारो ओर के मनुष्यों की श्रोर ताकता हूँ। भय से 
कॉप उठता हूँ । किसी मनुष्य में पैनी छुरी की घार के समान बुद्धि देखता 
हुँ; कोई देखने में बुद्धू या भयंकर जान पढ़ता है और कोई घीर अथवा 
विश्वासघातक प्रतीत होता हे । किन्तु स्वाभाविक सुस्थिर मनुष्य कोई 
नहीं जान पढ़ता ! मालूम पड़ता है, जैसे अभी-अ्रभी उनके भीतर 
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पशुलत्तियों सिर उठानेवाली हैं, अभी-श्रभी सब पशु बन जायेंगे। 
मैं जानता हूँ कि मेरी यह धारणा आन्त है।यह समझ सकता हूँ 
कि जिन्हें श्रपने चारो ओर देख रहा हूँ, वे सभी स्वाभाविक मनुष्य हैं। 
मनुष्य का सुख-दुःख, मनुष्य की बुद्धि-इृत्ति, आशा-आकांक्ता, सभी कुछ 
पूरी मात्रा में उनमें मौजूद है । ये लोग किसी अद्भुत आईन के वशवर्ती 
भी नहीं हैं । ये उन पशु-मानवों से बिलकुल अलग हैं। सब जानता 
हैं, तो भी इनको देखकर मैं दूर हट जाता हूँ । इनकी कौतूहलपूर्ण दृष्टि, 
इनकी खोज करने की प्रश्न॒त्त, यहाँ तक कि इनकी सहायता तक 
मुफे प्रच्छी नहीं लगती । 

केवल इसो कारण, मैं बस्ती से, लोगों के पास से, दूर रहता 
हूँ । यह स्थान, जहाँ मैं अब रहता हूँ, मेरे मन की इस अवस्था के बहुत 
ही अनुकूल है। हवा से कोंपते हुए आकाश के नीचे, यहाँ के नि्मन 
लंबे-चोड़े, दूर तऊ फैले हुए हरे-भरे खेत मुझे बहुत भ्रच्छे लगते हैं। 
और लंदन में ! वहाँ जब मैं जाता हूँ तो मनुष्यों के सम्पक से फ्रिसी 
तरह नहीं बच पाता | खिड़की की राह उन की आवाज श्राकर कानों 
से टकराती है । घर में क्िव्ाड' बन्द करके भो, भीतर से सिटफ्रिनी 
लगाऊर भी, मैं अपने को सम्पूर्ण निरापद नहीं समर पाता। मन के इस 
अम या भूल को दूर करने के ज्िए कहीं बाहर खुले में निऊलूँ, इसका 
भी ठो उपाय नहीं है । चारों ओर से लोग आकर हैरप्या की दृष्टि से 
मुझे ताकंगे--शायद मुझे घेर लेंगे। काम से थका हुआ मजदूर 
खॉँसता-खाँसता मेरे पास से निकल जायगा, जाते-जाते थकी हुईं एक 
नज़र मेरे ऊपर डालता जायगा । बूढों की टुकड़ियों संदिग्ध दृष्टि से मेरी 
ओर दृ्टिपात करेंगी, जिनका शरीर शियिल है, श्रंग-अत्यंग किसी 
तरह अपना बोर ढो रहे हैं, जिनकी आँखों में जीवन की चमक नहीं 
है। बच्चों के मुंड मुझे देखकर बकबक करेंगे--मुझे एक विचित्र 
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सनुष्य समझ कर । इन सब बातों से बचने के लिए श्रगर मैं गिलें में 
जाऊ तो पादरी साहब की वक्ता सुनकर मुझे टापू के उस वानर- 
मनुष्य की श्रथंदीन क्िचिर-मिचिर याद थआरा जायगी। लाइब्रेरी में 
जाऊंगा तो वहाँ अ्रध्ययन में लगे हुए मनुष्यों को देखकर जान पढ़ेगा 
कि वे जैसे शिकार की श्रपेज्ञा में घात लगाये बैठे हैं। सबसे अधिक मुझे 
टून या बस के साथ चलनेवाले यात्री बुरे लगते हैं। उनकी श्रमि- 
व्यक्तिहीन आकृति देखकर जान पढ़ता हे, जेसे ये सभी मुर्दां लाश 
हैं। श्रक्सर जान पढ़ता हे क्रि मैं खुद भी एक अद्भुत प्राणी हैँ-- 
दिमाग में खराबी होने के कारण श्रकेल/-दी-अ्रकेला घूमता फित्ता हूँ । 

लेकिन ईश्वर को धन्यवाद हे। मेरे मन की यह दशा आज- 
कल्ल बहुत कम ही होती है । शहर के कोलाहल और जनता की भीड़ 
से दूर रहता हूँ । मेरे चारो ओर ढेर की ढेर क्षिताबें हैं--मनीषी 
परिढतों के हृदय की ज्ञानरूप ज्योति इन्हीं खिढ़कियों से प्रवेश करके 
मेरे जीवन पर असाधारण अद्भुत प्रकाश डालती है। मेरे इस द्वोटे- 
से संसार में क्रिसी श्रपरिचित के लिए स्थान नहीं है । पुस्तकों के 
अध्ययन श्रोर रसाचन शास्त्र की गवेषणा में दिन कट जाता है श्रौर रात 
को में नक्षत्र-तारागण की चर्चा में व्रिता देता हूँ। नज्नत्र-तारागण से 
भरे श्रनन्त थ्राक्ाश की थ्रोर ताकते रहने में, मालूम नहीं, क्यों मेरो 
हृदय असीम शान्ति से परिपूर्ण हो उठता है । हम मनुष्यों के देह से 
परे जो भ्रभाव-अभियोग हें, वे नित्य की लाभ-दानि में परम निश्वत्ति को 
खोजकर नहीं पाते--उदार प्रकृति की चिरन्‍्तन गोद में ही आत्मा के 
लिए असीम शान्ति छिपी हुई है । मेरे मन में आशा है--उसी श्राशा के 
सहारे थ्राज भी मैं जीवित हूँ | अरतएव थ्राशा की वाणी, सन्‍्नाटे की 
वाणी को वहन करके ही मेरी यह कष्ानी समाप्त होती है । 

--छुड़व प्रेन्‌डिक 
ड्ति 











